ऐ 


छा 
अध्ययन 


+, 5 
२ 


58|0: १78-93-340-0098-6७.#.. . 


कला शिक्षा के स्वरूप का 


| 


कं) 


राजीब अग्रवाल 


डॉ० रा 


कि 


# शारदा यादव 


। सुनील कमार 


| ५४५ ॥ ५४ ५] । ॥“ १५ ॥ 0४ ५ ता ॥“%र५ शाह | हि, अत, 4 80 मिल आर धर 60 | 4008 हक 80, 40 80, | | ॥॥ » ॥2 | | | 


कला शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन 


डा0 राजीव अग्रवाल 
एसोसिएट प्रोफेसर-शिक्षक शिक्षा विभाग 


अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा (बाँदा) 


उपचके, जप बरर बुत ब  . ब कब. कर ब ब का व क्र जो विज्ञो जिलों णिज्लो जिज्र 
4 ध 4 4 “ ही “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “ मी “८ मी “८ मी ८ 
का 


शारदा यादव 


एम,ए, (ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग), एम,एड, 


सुनील कुमार 


एम,ए, (हिन्दी साहित्य), बी,एड, 


कला शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन 


डॉ० राजीव अग्रवाल 
शारदा यादव 


सुनील कुमार 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
8-७00 संस्करण: 2023 


मूल्य: र 49 


[583)ए: 976-93-340-00986-6 


प्रकाशक-- 
सुनील कुमार 

ग्राम-खप्टिहा कलां 

जिला-बाँदा 

पिन कोड-2000।, उत्तर प्रदेश 
मो. 8382]585 


ई-मेल: 5प्रत7पर]॥09502(6 श7भ।.००॥] 


प्राककथन 


वर्तमान समय में बच्चे अपनी प्राचीन कलाओं और संस्कृति से दूर ना हो 
जायें, इसके लिए कला शिक्षा का होना परम आवश्यक है। कला का हमारे जीवन 
में विशेष महत्व है, क्योंकि कला से मनुष्य काफी कुछ सीखता है। विद्यालयों में 
विभिनन रंगों से सजी प्रतियोगिता छात्र एवं छात्राओं में नए उत्साह का संचार 
करती है। प्राचीन काल में कला मोक्ष प्राप्ति का साधन मानी जाती थी और आज 
भी कला सतू चित आनन्द की अनुभूति कराने वाला सत्य, शिव और सुन्दर का 
पोषण करते हुए उनके अदृश्य रूप को दृश्य बनाने वाला माना जाता है। कला 
जीवन का अभिन्न अंग है। मानवता के इतिहास में संस्कृति के प्रसार का सरलतम 
व अमोघ वाहक कला ही है। कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि 
मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया, 
कला में भी नए-नए मापदंड स्थापित होते रहे और कला भी भित्तिचित्रों, 
शिल्पकारी आदि विभिन्‍न चरणों से गुजरते हुए आधुनिक स्वरुप को धारण 
किया। 

प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक “कला शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन” है जो 
सात अध्यायों में विभक्त है। 

प्रथम अध्याय में अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व, समस्या कथन , 
प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण, अध्ययन के उद्देश्य, सीमांकन एवं अध्ययन 
विधि पर प्रकाश डाला गया है। 


द्वितीय अध्याय में कला शिक्षा पर हुए कतिपय शोध कार्यों की समीक्षा 
की गई है। 

तृतीय अध्याय में आदिकालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन, मुगल, 
राजस्थानी एवं पहाड़ी कला पर प्रकाश डाला गया है। 

चतुर्थ अध्याय में कला की व्युत्पत्ति, षडंग, संयोजन के सिद्धान्त एवं दृश्य 
कलाओं के मूल तत्वों का वर्णन किया गया है। 

पंचम अध्याय में चित्रांकन पद्धतियां, चित्र-रचना हेतु माध्यम एवं 
प्रविधियाँ तथा कला के उपकरण एवं माध्यम पर प्रकाश डाला गया है। 

षष्ठ अध्याय में आधुनिक भारतीय कला, कला शिक्षा के विकास मे 
सरकारी प्रयास तथा कला शिक्षा के संदर्भ में अपरम्परागत विद्यालयी शिक्षा का 
वर्णन किया गया है। 

सप्तम अध्याय में अध्ययन का निष्कर्ष एवं भावी अध्ययन हेतु सुझाव 
प्रस्तुत किए गए हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबन्ध पर आधारित है। शोध कार्य के प्रकाशन से 
वैज्ञानिक ज्ञान भंडार में वृद्धि होती है तथा नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा मिलती 
है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक वह जनमानस को 
सुलभ ना हो, प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। 


इस पुस्तक के सूजन में संदर्भ सूची में वर्णित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया 
गया है। हम सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में अनेक 
त्रुटियाँ होना स्वाभाविक है। अतः यदि अनुभवी विद्वानगण त्रुटियाँ अवगत कराने 
का कष्ट करें तो हम अत्यंत आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में संशोधन का 
प्रयास करेंगे। 
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प्रस्तावना 


पावका न: सरस्वती वाजेभिवजिनीवती | 
यज्ञे वष्टु घियावसु: |॥॥0 |। 
चोट्‌यित्री सूनृतानां चेतयन्ती सुमतीनाम्‌ | 
यज्ञे दधे सरस्वती ||॥॥। 
महो अर्ण: सरस्वती प्रचेतयति केतुना। 
घियो विश्वा वि राजति | |2 || 
अर्थात्‌ - यह विद्या पवित्र करने वाली है, शरीर, मन और बुद्धि की शुद्धता 
इसी विद्या से होती है। विद्या अन्न देती है, खान-पान का प्रश्न हल करती है, 
अत: अन्न वाली कही जाती है। सभी प्रकार के बल भी इसी विदया से प्राप्त होते हैं 
अतः यह बलवती भी है। बुद्धि से जो कर्म होते हैं, वे उत्तम कर्म होते हैं- उनके 
माध्यम से धन देने वाली भी यही विद्या है। सत्य कर्मों को प्ररेणा देने वाली उत्तम 
बुद्धियों को बढ़ाने वाली विद्या की देवी यज्ञ को पूर्ण रुप से घारण करती है। यह 
विद्या ज्ञान से संसार रुपी महासागर का ज्ञान कराती है और सब प्रकार की बुद्धियों 
को प्रकाशित करती है। 
७»कंला जीवन का अभिन्‍न अंग है। मानवता के इतिहास में देशों में, संस्कृति के 
प्रसार का सरलतम व अमोघ वाहन कला ही है। कला का इतिहास उतना ही पुराना 
है जितना कि मानव सभ्यता के विकास का इतिहास। सभ्यता के शैशव काल से ही 
मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में आँखें खोली, उसी समय अपने वातावरण से 
प्रभावित होकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए पत्थरों एवं तूलिका द्वारा 
रेखाओं एवं आकृतियों को गुफाओं की भित्तियों और चट्टानों पर अंकित करना 
प्रारम्मभ कर दिया, जो कला का प्रारम्भिक रुप था। जैसे-जैसे सभ्यता का विकास 
होता गया कला में भी नये-नये स्वरुप एवं नये-नये मापदण्ड स्थापित होते रहे और 
कला ने गुफा-चित्रों, शिल्पकारी आदि विभिन्‍न चरणों से गुजरते हुए आधुनिक स्वरुप 
घारण किया। 


जब भी कला की बात की जाती है तो उसमें मुख्यतः: दृश्यकालाओं और मंचीय 
कलाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें ललित कलाओं के रुप में जाना जाता है। 
ललित कला में सौन्दर्य की प्रधानता होती है अर्थात्‌ यह सौन्दर्यात्मक होती है। इस 
कला के कार्य में सुन्दर, दक्षता, सुरुचिपूर्णता एवं श्रेष्ठा समाहित होती है जो 
पूर्णतः कलाकार की स्वयं अनुभूति पर आधारित होती है। चित्रकला, मूर्तिकला, 
व्यावहारिक कला, वास्तुकला, संगीत, नाटक, काव्य आदि की गणना ललित कलाओं 
में की जाती है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एवं व्यावहारिक कला रुप 
प्रधान हैं काव्य कला अर्थ प्रधान है, जबकि संगीत कला ध्वनि भाव प्रदान है। 
उपर्युक्त ललित कलाओं को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है- 
() दृश्य कलाएँ- चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक, कम्प्यूटर, छायांकन, वास्तुकला। 
(7) मंचीय कलाएँ- संगीत, काव्य, नृत्य, नाटक, चलचित्र आदि। 

कला शिक्षा का स्वरुप दृश्य एवं मचीय कलाओं पर ही आधारित है। आधुनिक 
.युग में इन्ही कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती हैं। वैसे तो कला की शिक्षा प्राचीन 
काल से ही किसी न किसी रुप में चली आ रही थी। परन्तु उस समय कला शिक्षा 
का स्वरुप परम्परागत था। प्राचीन से लेकर आधुनिक काल के प्रारम्भ होने तक कला 
सीखने के लिए या कला शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी विद्यालय या 
विश्वविद्यालयों की स्थापना नही हुई थी। युवा कलाकार (विद्यार्थी) कला की शिक्षा 
के लिए किसी कुशल, दक्ष कलाकार के निर्देशन में रहकर, उसके साथ काम करके 
कला की शिक्षा को प्राप्त करता था। परन्तु आधुनिक युग में आते ही कला शिक्षा का 
विकास प्रारम्भ हो गया। कला शिक्षा के विकास में सरकारी प्रयास हुए जिनके 
परिणामस्वरुप तीन प्रेसीडेन्सी में कला विद्यालय की स्थापना हुई- 
(0) मद्रास कला विद्यालय 
(0) कलकत्ता कला विद्यालय 
(॥) बम्बई कला विद्यालय 

धीरे-धीरे कला शिक्षा का विकास होता गया और अनेक कला विद्यालय, 
ललित कला महाविद्यालय की स्थापना हुई। आज कला की शिक्षा हमें समकालीन 


वातावरण में उपयोगी एवं उपलब्ध तकनीकों आदि के माध्यम से दी जानी लगी है, 
जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओों तथा देश एवं समाज के हित में है। कला 
शिक्षण का उद्देश्य बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकास, सृजनात्मक, मौलिक 
अभिव्यक्ति, संस्कृति लोक परम्परा और कलात्मक घरोहरों के प्रति लगाव पैदा करना 
है। कलाओं को सराहने और अपनाने वाले व्यक्ति में एक विशिष्ट नजर विकसित हो 
जाती है। पेटिंग न सिर्फ प्रतियोगिताओं में जाने के लिए है, न सिर्फ पैसा कमाने के 
लिए है बल्कि यह तो आत्मा का तरबतर करने वाली विद्याएँ हैं। इसमें यदि आने 
वाली पीढ़ी शुद्ध कला के दृष्टिकोण से भी जुड़ती है तो न सिर्फ उसका सौन्दर्यबोध 
बढ़ता है बल्कि उन्हें जीवन की सुन्दरता को देखना आ जाता है। उनके व्यक्तित्व में 
आध्यात्मिक निखार भी आता है। 


2. अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व की आवश्यकता एवं महत्व 


- कलांति ददातीति कला””” अर्थात्‌ सौन्दर्य की अभिव्यक्ति द्वारा सुख प्रदान 
करने वाली वस्तु का नाम कला है। दूसरे शब्दों में “सत्यं, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की 
अभिव्यक्ति ही कला है ॥?2 


“शिल्प हुनर या कार्य कौशल आदि के अर्थ में कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 
भरतमुनि के “नाट्शास्त्र" में पहली शताब्दी के लगभग हुआ है। 


_---न तत्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला |”? 
अर्थात्‌ ऐसा कोई ज्ञान नही, जिसमें कोई शिल्प नही, कोई कला नही | 


» कला मानव संस्कृति की उपज है। इसका उदय मानव की सौन्दर्य भावना का 
परिचायक है। इस भावना के वृत्ति व मानसिक विकास के लिए ही विभिन्‍न कलाओं 
का विकास हुआ। 


!. आर0 के ०0 अग्रवाल, भारतीय चित्रकला का विवेचन, पृ सं०-55 


हल 


>डॉ राधाकृष्णन ने शिक्षा की आधुनिकतम परिभाषा को थोड़े से परन्तु 
सारगर्भित शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है :- 


“शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए।?”? इस बात पर कलाओं 
और दृश्य कलाओं की स्थिति तो और भी अधिक समाज निर्माण के लिए हो जाती 
है। ४ 


(कला शिक्षा एक अत्यन्त आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमे मनुष्य शरीर में मनुष्यता 
का भाव पनपता है यही कारण है कि भारतीय चिंतन में जीवन के हर उदान्त पहलू 
को लेते हुए कभी 64 कलाये 'रिशिष्ट क "तो कभी 300 कलायें शिक्षण हेतु बढ़ाते रहे 
और अब तो जीवन में आने वाले हर विधा में कला समाहित है। 


वर्तमान समय में बच्चे अपनी प्राचीन कलाओं और संस्कृति से दूर ना हो 
जायें, इसके लिए कला शिक्षा का होना परम आवश्यक है। कला का हमारे जीवन में 
विशेष महत्व है, क्योकि कला से मनुष्य काफी कुछ सिखता है। विद्यालयों में विभिन्‍न 
रंगों से सजी प्रतियोगिता छात्र एवं छात्राओं में नये उत्साह का संचार करती है। 
इसलिए शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को इस प्रकार की प्रतियोगिता में बढ़-चढ़ कर 
भाग लेना चाहिए। प्रतियोगिता के आयोजन के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि 
आज के बच्चे अपनी प्राचीन कलाओं, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से दूर ना हो। 


कला-'सुन्दर”, “मधुर”, “कोमल” या सुख लाने वाली है इस बात को प्रत्येक 
व्यक्ति स्वीकार करता है क्योंकि कला का सम्बन्ध मानव जीवन के हर पहलू से जुड़ा 
है। कला प्रायः दैनिक जीवन में इसके अतिरिक्त विशेष धार्मिक या सार्वजनिक 
समारोहों के साथ भी जुड़ी है। विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में कला शिक्षा 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केवल छात्रों के ज्ञान को ही नही बढ़ाती बल्कि उनमें 
सांस्कृतिक अभिरुचि भी जाग्रत करती है। विद्यालयों में होने वाली कला प्रतियोगिता 
में हिस्सा लेकर अनेक छात्र-छात्रायें अपनी प्रतिमा का प्रदर्शन करते है। वर्तमान 
|, समय में छात्रों का रुझान विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक है जिससे 


कला विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ रही है, जो कि कला शिक्षा के स्वरुप को 
प्रभावित कर रही है। इसलिए शोधार्थिनी को इस लघु शोध-प्रबन्ध की आवश्यकता 
महसूस हुई। इसके साथ ही साथ इस लघु शोध प्रबन्ध का महत्व इसलिए है क्‍योंकि 
कला का सम्बन्ध अनादि काल से जुड़ा है। प्राचीन काल में कला मोक्ष प्राप्ति का 
साधन मानी जाती थी और आज भी कला सत्‌ चित आनन्द की अनुभूति कराने वाला 
सत्य, शिव और सुन्दर का पोषण करते हुए उनके अदृश्य रुप को दृश्य बनाने वाला 
माना जाता है|... 


3. असस्या का सतत समस्या का चयन- 


मानव सभ्यता के साथ-साथ ही विभिन्‍न कलाओं का विकास हुआ है। 64 
ललित कलाओं में चित्रकला विशेष महत्व रखती है। यह कला अत्यधिक प्रभाव 
डालने वाली कला है। मानवीय भावों और अनुभूतियों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन 
ही कला है। किन्तु वर्तमान युग में छात्र-छात्राएँ आधुनिकता की ओर भाग रहे है। 
उन्हें कला से अरुचि होती जा रही है। वे तकनीकी, विज्ञान आदि विषयो को 
प्राथमिकता दे रहे है इसके भी कई कारण है किन्तु फिर भी कला का सम्बन्ध आदि 
काल से है। अत: आज भी कला शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इन्हीं 
विचारों के दृष्टिगत शोधार्थिनी ने शोध समस्या “कला शिक्षा के स्वरुप का अध्ययन” 
का चयन किया। इसके अन्तर्गत शोधार्थिनी कला-शिक्षा के स्वरुप को बतायेगी।_.. 


4. समस्या कथन- 


“ ललित कलाओं में कला (चित्रकला) का विशेष स्थान है। ललित कला के लिए 


आवश्यक है कि सौन्दर्य, माधुर्य, सहजता एवं सरलता हो। लयात्मकता लालित्य का 
प्रमुख गुण है, कला में यह गुण पाया जाता है। वास्तव में इस कला का लक्ष्य मनुष्य 
को भौतिक सुख-दुख से ऊपर उठाकर अलौकिक आनन्द प्राप्त कराना है, इसी को 
रसानुभूति की चरम अवस्था कहा जाता है। _...- 


5 


किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए शीर्षक का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण 
होता है प्रस्तुत शोध कार्य के लिए जिस शोध समस्या का चयन किया गया है 
उसका शीर्षक है- 


““कला शिक्षा के स्वरुप का अध्ययन?? 


5. समस्‍या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषीकरण- 
कला शिक्षा 


कला शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जिसके माध्यम से छात्रों का मानसिक एवं 
बौद्धिक विकास होता है। अतः कला शिक्षा के तात्पर्य को समझने के लिए कला के 
अर्थ को समझना आवश्यक है। 

“मनुष्य की रचना, जो उसके जीवन में आनन्द प्रदान करती है, कला 
कहलाती है।?”” शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि “'कला' शब्द का प्रयोग 
“ऋग्वेद” में हुआ- 

“यथा कला, यथा शफ, मधघ,शूण स नियामति”? 


कला के सम्बन्ध में “पाश्चात्य दृष्टिकोण” भी कुछ इस प्रकार का है- अंग्रेजी भाषा 
में कला को “आर्ट” कहा गया है। फ्रेंच में 'आर्ट' और लेटिन में '“आर्टम' और “आर्स' 
से कला को व्यक्त किया गया है। इनके अर्थ वे ही है, जो संस्कृत भाषा में मूल 
धातु अर के हैं। 'अर' का अर्थ है- बनाना, पैदा करना या रचना करना। यह 
शारीरिक व मानसिक कौशल “आर्ट' माना गया है। यहाँ पर कला शिक्षा से तात्पर्य 
ललित कलाओं की शिक्षा से है जो प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयों में दी 
जाती है। 


6. अध्ययन का उद्देश्य का -- 
निर्धारण उस अध्ययन को निश्चित 


किसी भी शोध अध्ययन में उद्देश्यों का निध 
दिशा प्रदान करता है। जिससे अध्ययन सरल, सुव्यवस्थित एवं सुगम हो जाता है 
अतः शोधार्थिनी ने शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया- 


(6) आधुनिक कला के स्वरुप को दर्शाना। 
(0) कला के सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष को स्पष्ट करना। 


(४) कलाकृति के उपकरण सामग्री एवं विधि का अध्ययन। 


7. समस्या का सीमांकन- 


ललित कलाओं के अन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार की कलायें आती हैं किन्तु प्रस्तुत 
शोध-प्रबन्ध केवल चित्रकला के अध्ययन तक सीमित है। इसके अतिरिक्त लघु शोध 
कार्य में विशेष रुप से उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत कला शिक्षा के स्वरुप का 


अध्ययन किया गया है। 
8. अध्ययन विधि- 


शोध की सफलता में अध्ययन विधि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब कभी 
वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किसी समस्या का समाधान दूँढ़ना होता है, और विकास की 
दिशा देखनी होती है तथा भावी विकास के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है, 
और तथ्यों के संग्रह से उनके वर्णन से विकासोन्मुख निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, 
तो इस प्रकार के शोध कार्य में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। 


4. वर्णनात्मक अनुसंधान- 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के क्षेत्र में वर्णनात्मक अनुसन्धान 
का सबसे अधिक महत्व हैं, और यह बड़े व्यापक रुप में व्यवहार में आया है। 


जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार- 
““वर्णनात्मक अनुसन्धान क्‍या है”? का वर्णन एवं विशेषण 


करता है परिस्थितियाँ अथवा सम्बन्ध जो वास्तव में वर्तमान है, अभ्यास जो चालू है, 
विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्तियाँ जो पायी जा रही है, प्रक्रियाएँ जो चल रही 
है। अनुभव जो प्राप्त किये जा रहे हैं अथवा नयी दिशाएँ जो विकसित हो रही है, 


उन्ही से इसका सम्बन्ध है।” 


मोले के अनुसार- 
“नवर्णनात्मक अनुसन्धान शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यवहार में आता 


है। इसके सर्वे, नार्मेटिव सर्वे, स्टेटस और वर्णनात्मक अनुसन्धान आदि अनेक नाम 
हैं। यह एक विस्तृत वर्गीकरण है जिसके अन्तर्गत अनेक विशिष्ट तथा प्रक्रियाएँ आती 
हैं, उद्देश्य की दृष्टि से सब लगभग समान होती है अर्थात्‌ अध्ययन से सम्बन्धित 
विषय के स्तर का निर्धारण करना।?? 


2. वर्णनात्मक अनुसंधान की आवश्यकता- 


वास्तव में किसी समस्या के समाधान में आगे बढ़ने के पूर्व व्यक्ति को उस 
वस्तु से परिचित होना आवश्यक है, जिसके क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है। अतः अन्य 
विज्ञानों के समान ही शिक्षात्मक अनुसन्धान में भी प्रारम्भ में किसी घटना, विवरण 
अथवा विषय के सम्बन्ध को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान था। छात्रों, विद्यालयों, 
प्रशासन, पाठ्यक्रम अथवा किसी विषय के शिक्षण सम्बन्धी समस्या के समाधान से 
पूर्व अनुसन्धानकर्ता के मन में यह प्रश्न उठता है कि इस विषय की वर्तमान स्थिति 
क्या है? वर्तमान दशाओं, क्रियाओं तथा स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करना मूल 
उद्देश्य होता है किन्तु वर्णनात्मक अनुसन्धान का सम्बन्ध केवल तथ्यों को एकत्र 
. करने मात्र से नहीं है अपितु एक कुशल अनुसन्धानकर्ता का लक्ष्य तो विभिन्‍न चरों मे 
सम्बन्ध दूँढ़ना एवं भविष्यवाणी करना होता है। 


की 


3. वर्णनात्मक अनुसन्धान का उद्देश्य- 
वर्णनात्मक अनुसन्धान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं- 


(0) वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण तथा भावी नियोजन अथवा परिवर्तन में सहायता 
करना। 


() भावी अनुसन्धान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना जिससे अनुसन्धान को 
अधिक नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके | 


(४) मानव-व्यवहार के विभिन्‍न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना। 


(५) मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना तथा शैक्षिक नियोजन में 
सहायता करना। 


4. वर्णनात्मक अनुसन्धान की विशेषताएँ-- 


(0) इसके अन्तर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आँकड़े प्राप्त किये 
जाते है। 


(४) इसकी प्रकृति (०४४-४९८४०॥॥७| है | यह स्पष्ट करना है। 


(४) इसका सम्बन्ध व्यक्ति विशेष से ना होकर सम्पूर्ण जनसंख्या अथवा उसके 
न्यादर्श से होता है। 


(09५) इसके अन्तर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते है। 

(५) इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। 

(५४) इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। 

(शा) इसके आँकड़ों की व्यवस्था एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। 


है 


अध्याय- द्वितीय 
सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 


. सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा 
2. सम्बन्धित साहित्य का महत्व 

3. सम्बन्धित साहित्य का स्त्रोत 

4. कला शिक्षा पर हुए शोध कार्य 


सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन 


सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन अनुसंधान के लिए अति आवश्यक है। यह अध्ययन 
अनुसन्धानकर्ता को उस वक्‍त तक की कार्य सूचना देता है जिससे अनुसन्धानकर्ता 
निष्कर्ष निरुषण करता है व इसकी रुपरेखा तैयार करता है। सम्बन्धित साहित्य के 
अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि पूर्व में इस समस्या से सम्बन्धित कितनी 
योजनायें क्रियान्वित की गयी है व उनके क्‍या उद्देश्य रहे है? इसी जिज्ञासा के 
साथ अनुसन्धानकर्ता नवीन ज्ञान के प्रति प्रेरित होता है। 


ज्ञान के तीन पक्ष होते हैं ज्ञान को एकत्र करना, दूसरे तक पहुँचाना तथा ज्ञान 
में वृद्धि करना। वास्तव में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो ज्ञान के उपरोक्त तीनों 
पहुलओं को, उपयोग में लाता है। ज्ञान के तीनों पक्षों का उपयोग सर्वोत्तम रुप से 
शोध कार्य में किया जाता है क्‍योंकि शोध कार्य वास्तविकता के समीप आने के लिए 
निरन्तर प्रयास करता है एक शोधकर्ता किसी समस्या पर कार्य करने के लिए 
निरन्तर प्रयास सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करता है। इस प्रकार वह ज्ञान को 
एकत्र करता है तथा अपने शोध परिणामों को दूसरों तक पहुँचता है और पहले से 
प्राप्त ज्ञान कोष व्यवस्थित रुप से वृद्धि करता है। 


4. सम्बन्धित साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा- 


सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित पुस्तकों, 
पत्र-पत्रिकाओं तथा शोध प्रबन्ध एवं अभिलेखों से है जिसके अध्ययन से 
अनुसन्धानकर्ता को अपनी समस्या के चयन के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण व 
अध्ययन की रुपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हैं। 


गुड, बार तथा स्केट्स के अनुसार- 
“एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो 
रही औषधि सम्बन्धी आधुनिकतम खोजों से परिचित होना आवश्यक है।?? 


बेस्ट के अनुसार- 

“व्यवहारिक दृष्टि से सारा मानव ज्ञान पुस्तकों एवं पुस्तकालयों में 
प्राप्त किया जा सकता है अन्य जीवों के अतिरिक्त, जो प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से 
प्रारम्भ करते है मानव समाज अपने प्राचीन अनुभवों को संग्रहित एवं सुरक्षित रखता 
है ज्ञान के अथाह भण्डार में मानव का निरन्तर योग सभी क्षेत्रों में उसके विकास 
का आधार है।?!? 


वस्तुतः: सार स्वरुप हम कह सकते हैं कि सम्बन्धित साहित्य का ज्ञान ही 
शोधकर्ता के ज्ञान को उस शिखर पर ले जाता है जहाँ वह अपने क्षेत्र की नवीन 
एवं परस्पर विरोधी उपलब्धियों का परिचय प्राप्त करता है। 


2. सम्बन्धित साहित्य का महत्व- 


सम्बन्धित साहित्य का अनुसन्धान में विशेष महत्व होता है सम्बन्धित साहित्य 
के अध्ययन के बिना अनुसन्धानकर्ता का कार्य सही दिशा में नही हो सकता जब 
तक उसे ज्ञात न हो उस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, किस विधि से कार्य 
किया गया है, तथा उसके निष्कर्ष क्या आये है, तब तक वह न तो समस्या का 
निर्धारण कर सकता है और न ही उसकी रुपरेखा तैयार कर कार्य को सम्पन्न ही 
कर सकता है सम्बन्धित साहित्य का महत्व निम्न कारणों से है- 


4- यह अनुसन्धान कार्य के लिए आवश्यक सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है 
प्रत्येक प्रत्यय और घारण को स्पष्ट करता है। 


2- इसके द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समस्या क्षेत्र में अनुसन्धान की 
स्थिति क्‍या है? क्‍या, कब कहाँ किसने और कैसे अनुसन्धान कार्य किया है? 
इसके ज्ञान द्वारा अपने अध्ययन की योजना बनाना सुविधाजनक हो जाता है। 


3- यह इस तथ्य का भी आभास देता है कि लिया गया अनुसंधान कार्य किस 
सीमा तक सफल हो सकेगा और प्राप्त निष्कर्षों की उपयोगिता क्‍या होगी? 


हूँ ७ हे 
कै, 


4-- यह समस्या के परिभाषीकरण, अवधारणा बनाने समस्या के सीमांकन और 


परिकल्पना के निर्माण में सहायता करता है। 


5-- यह अनुसंधानकर्ता में आत्मविश्वास विकसित करता है। 


इस प्रकार सम्बन्धित साहित्य अनुसंधान के सभी स्तरों पर सहायक होता है एवं 
अनुसंघानकर्ता के ज्ञान तथा उसकी कुशलता को स्पष्ट करता है। 


सम्बन्धित साहित्य के स्रोत 


अनुसन्धान सम्बन्धी सूचनायें निम्न स्‍्त्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं- 


पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला साहित्य 
पुस्तक 

वार्षिकी 

शोध प्रबन्ध 

बुलेटिन 

विश्वविद्यालय प्रकाशन 

राजकीय प्रकाशन 

शिक्षा-मनोविज्ञान सम्बन्धी लेख 


अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन 


. इण्टरनेट 


. उद्धरण के अन्य स्त्रोत आदि 


प्रस्तुत लघु शोध- प्रबन्ध में सम्बन्धित साहित्य के स्त्रोत पुस्तकों एवं इण्टरनेट 
हैं। 


ड़ 2 
के 


4. कला शिक्षा पर हुए शोध कार्य- 
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अध्याय- तृतीय 


पृष्ठभूमि 
कला शिक्षा का ऐतिहासिक पृष्ठक्षू 


4. आदिकालीन कला 
_->क्रदिकालीन कला का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है- 
4-- प्रागैतिहासिक कला 
2-- वैदिककालीन कला 


3- सिन्धु सभ्यता की कला। 


4. प्रागैतिहासिक कला- प्रामैत्तिहासिक चित्र 

प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य का जन्म जब पृथ्वी पर हुआ 
तो वह अपनी विवशतापूर्ण परिस्थिति और परिवेश को देखा तथा प्रकृति के सामने 
नतमस्तक हुआ। उसने अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बनाने की कोशिश करने 


लगा और धीरे-धीरे प्रागैतिहास मानव ने रोटी, आवास की समस्या सुलझा लिया। 


धीर-धीरे बुद्धि के विकसित होने पर आनन्द के प्रयत्न में अपने जीवन में 
कोमल भावनाओं में आखेट की गतिशीलता, पशुओं की मनोहारी छवि तथा जीवन 
की सहजपूर्ण अभिव्यक्ति तुलिका के माध्यम से गुफाओं की मभित्तियों या दीवारों, 
चट्टानों पर उकेरा जो वर्तमान में हम मिर्जापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद के गुफाओं में 
देखते है तथा उनकी कलाकृति का सराहना करते हैं। 


2. वैदिक कला- 

प्रागैतिहासिक काल के समाप्ति के बाद धातु युग के साथ वैदिक 
कला का उदय माना जाता है। यह दुर्भाग्य रहा है कि उस समय की कला के 
उदाहरण बहुत कम प्राप्त हुए है। केवल मोहनजोदड़ों और हड़प्पा सिन्धु क्षेत्र की 
खुदाई से काँस्य युग की कला के उदाहरण प्राप्त हुयें है। क्योकि मोहनजोदड़ों 
और हड़प्पा, सिन्धु नदी की घाटी में स्थित थी, अतः दिद्वानों ने सिन्धु घाटी 


सभ्यता, के नाम से पुकारा और यही वैदिक सभ्यता विस्तीर्ण उत्तरी भारत के 
मैदानों में फैली हुई थी। 


3. सिन्धु घाटी सभ्यता की कला- 


सिन्धु घाटी के विशाल क्षेत्र में काली एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने 
की कला का विशेष विकास हुआ है। इन बर्तनों पर मानवकृतियाँ (मातृदेवी की 
मूर्तियाँ) वनस्पति, पशु-पक्षी (बैल, बारहसिंघा तथा मछली के परिष्कृत रुप) तथा 
ज्यामितीय अभिप्रायों से जिन पर गोल अर्धचन्द्राकार व तिरछी रेखाओं के आलेखनों 
का प्रयोग है (जो आदिम शैली जैसा है) इसके अतिरक्ति मोती-मनके एवं प्रसाधन 
सामग्री भी मिलती है। पुरातत्वेत्ता इस सभ्यता को “मृतक पात्रों की सम्यता ' भी 
कहकर पुकारते हैं। 


इस प्रकार की सामग्री “"मारत' तथा “पाकिस्तान' में “'मोहनजोदड़ो', “हड़प्पा', 
'कुल्ली मेंही', 'लोथल', झूकर तथा झांगर', “चुन्दुदड़ों' 'अमरी नुन्दरानाल' 'झोब' 
नामक स्थानों पर उत्खन्न के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ ।. 


4.० साहित्य में कला (चित्रकला)- 


भारतीय साहित्य ग्रन्थों में भी कला का विकास व उन्‍नति हुई। इन ग्रन्थों में 
कला से सम्बन्धित अनेक उल्लेख मिला। 


९» महाभारत 


*० रामायण 
९ अष्टघ्यायी 


< नाट्यशास्त्र 

<*  मेघदूत तथा रघुवंश 
<* कोश 

« * कादम्बरी, 


<* हर्षचरित 
<* दशकुमारपरित 
<*  विष्णुधर्मोन्तर पुराण. 


7महाभारत भारतीय साहित्य की उन्‍नत परम्परा का प्रतिनिधित्व ग्रन्थ माना जाता 
है। इस समय तक चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कला के इन विभिन्‍न अंगों का अनेक 
उपांगों में पूर्ण विकास हो चुका था। 


महाभारत में “उषा अनिरुद्ध/ की एक सुन्दर प्रेमकथा के प्रसंग में चित्रकला का 
उल्लेख आया है। राजकुमारी उषा को स्वप्न में आये एक राजकुमार से प्रेम हो 
गया। राजकुमारी युवराज के स्मृति मे दुःखी होकर एकान्त में बैठा देख कर उसकी 
परिचारिका “चित्रलेखा' ने समस्त महापुरुषों, देवताओोें तथा उस समय के सभी 
राजकुमारों की छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किया। 
उषा ने उस राजकुमार को पहचान लिया, जो भी कृष्ण के प्रपौत्र 'अनिरुद्ध/ का था। 
ऐसे अन्य कथाएँ भी प्रचलित है। इससे पता चलता है कि उस समय चित्रकला का 
विकास उन्नति पर था। 


रामायण के समय का समाज कला के प्रति बड़ा निष्ठवान थी। इस काल में 
चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। रामायण में कला 
को अर्थ में 'शिल्प” शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके अन्तर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, 
चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतभवि किया गया कहा जाता है कि कला 
के अभिरुचि के कारण राम भी अछुते न रह सके | 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान 
दिया गया है। यह ग्रन्थ छठी शताब्दी में लिखा गया था। “विष्णुधर्मोन्तर” पुराण का 
चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परम्परा को दर्शित करने वाला, एकमात्र ग्रन्थ 
है। 


४ बौद्धकालीन कला 


बाँद्ध काल भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम 
अवसर था इस समय भारतीय संस्कृति में एक 
नई चेतना प्रवाहमान थी भगवान बुद्ध व उनके 
अनुयायियों ने उनके उपदेशों का प्रचार समस्त 
पूर्वी देशों में किया तथा चित्रकला को धर्म प्रचार 
का माध्यम बनाया। बौद्ध धर्म के इन प्रचारकों ने 
ताड़ पत्र, भोजपत्र, कपड़े, कागज पर पुस्तकों 
के बीच में चित्रों की रचना तथा अनेक साहित्य बौद्धकालीन चित्र 
की रचना कर बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में सशक्त योगदान किया भारत एवं भारत 
के बाहर बौद्ध मंदिरों में आज भी अनेक ग्रन्थ एवं चित्र सुरक्षित अवस्था में है जिससे 
बौद्ध लोगों को कला के प्रति अनुराग दृष्टिगत होता है। ... 

बौद्ध कला के शैलियाँ तथा प्रमुख केन्द्र 


अतिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ बौद्ध चित्रकला की तीन प्रमुख शैलियों के 
विषय में लिखा हैं- 


60) देवशैली- यह मध्यदेशीय केन्द्र मगध में प्रचलित संस्थापक- बिम्बिसार 
(४) यक्षशैली- इसका केन्द्र राजपूताना क्षेत्र था मुख्य आचार्य- श्रंगधर 


(7) नागशैली- केन्द्र बंगाल मुख्य आचार्य नागार्जुन अन्य आचार्य- धीमान, 


विवपाल 


उड्रब्न कन्द केन्द्र- 
अजन्ता, बाध की गुफा, सिन्तनवासल की गुफा, एवं बदामी >क 


अजन्ता बौद्ध कला का महान केन्द्र है। अजन्ता गुफा में महात्मा बुद्ध के जीवन 
की घटनाओं एवं जातक कथाओं पर आधारित चित्रण है। अजन्ता के गुफाओं में 
मूर्तियों से सुसज्जित प्रवेश द्वारा बहुत आकर्षक हैं। 

अजन्ता का मुख्य आकर्षण यहाँ की भित्ति चित्रकारी इन्ही सब सम्मिलित 
कारणों से अजन्ता के इन गुफाओं में चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अपूर्व 
संयोग हुआ। ह 

बाघ की गुफा भारतीय चित्रकला के अजन्ता के बाद इसका स्थान कम महत्व 
नही रखता। बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय से ही सम्बन्धित है। बाघ गुफा के चित्रों 
की अनुकृति का कार्य देश के प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा हुआ। 

बादामी गुफा में भी अजन्ता के प्रभाव दिखाई देते है। बादामी की गुफा में जो 
चित्र मिले उनमें से सर्वप्रथम जो चित्र मिले वे ब्राह्मण मंदिरों से मिले है बादामी की 
इन गुफाओं में भव्य शिल्प तथा चित्रकारिता के जो नमूने मिले उसके आधार पर 
कहा जा सकता है कि चालुक्‍्यों में मंगलेश कला प्रेमी शासक था उसने चित्रकारों 
को आश्रय प्रदान किया। 


उपर लिखे विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि बौद्ध काल में कला 
को सूजित व प्रोत्साहित किया गया। बौद्ध काल में कला को प्रचार प्रसार का माध्यम 
बनाकर खुब उन्‍नति और विकसित किया गया। 


«3 मध्यकालीन कला 


_>्रंवी शताब्दी ई0० से पहले भारतीय 
चित्रकला की प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व 
हमें बौद्धकला में मिलता है। 40वी से 45वी 
शताब्दी तक की कला की उन्‍नतपरम्परा को 
जीवित रखने का श्रेय 'पाल' 'जैन' “गुरूराज' 


अपभ्रंश शैलियों को जाता है। 


मध्यकालीन चित्र 


इस युग में दो विश्वकोषात्मक रचनाओं का निर्माण हुआ था। जिनमें अनेक 
विषयों के अतिरिक्त चित्रकला के विधि विधानों पर प्रकाश डाला गया। इन ग्रन्थों में 
भोज का “समरांगणसुत्रधार' और सोमेश्वरभूषि का मानसोल्लास प्रमुख है। इन ग्रन्थों 


को पढकर तत्कालीन चित्रकला की समृद्धि का पता लगाया जा सकता है|... 


इसी प्रकार 'सोमदेव' व क्षेमेन्द्र कृत “कथासरित्सागर” के दोनों संस्कारो में 
ऐसी चर्चा देखने को मिलती है, जिसमें विदित होता है कि तत्कालीन समाज में 
चित्रकला के प्रति गहरी अभिरुचि जागृत हो चुकी थी। 


“श्री रायकृष्ण दास जी? ने मध्यकालीन शैली के विषय में लिख है कि 'मूल 
रंग” जिनमें लाल (सिन्दूर, महावर तथा हिंगुल), पीलर (हरताल या प्योड़ी), नीला 
(नील तथा लाजवर्द) सफेद एवं काला है और इनके सम्मिश्रण से उत्पन्न गुलाबी, 
हरा बैंगनी, फारवताई आदि रंगो का प्रयोग मिलता है। सोने का प्रयोग नगण्य है। 
* पटरों पर बनाये गये चित्रों की रक्षा के लिए लाख का प्रयोग हुआ है। मध्यकालीन 


राजाओं जैसे धर्मपाल, महिपाल ने कलाओं के विकास व उन्नति में अपना महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। 

उत्तर मध्यकाल में चित्रकला की इस उत्कृष्टता की जानकारी हमें कुछ 
साहित्य एवं भित्ति चित्रों को देखने से यह अनुमान लगाना सरल है कि उत्तर 
मध्यकाल में चित्रकला पुनः यौवन को प्राप्त कर रही है। 


हट 


--4 मुगल कला गल कला 


-फारसी मुगल कला का “जन्म स्थान' 'समरकन्द”' और 'हिरात' था। 
45वीं शताब्दी में फारसी की कला तैमूर वंश के संरक्षण में उत्कर्ष को प्राप्त हुई । 


मुगल कला का जन्म, उन्‍नयन एवं पतन 
मुगल साम्राज्य के उत्थान एवं पतन के साथ ही 
निहित था। मुगल शहंशाहों द्वारा प्रोत्साहित इस 
कला ने (बाबर से लेकर जहाँगीर के काल तक) 
विश्व में एक महत्वपूर्ण चित्रशैली के रुप में 
मान्यता प्राप्त की| मुगल कला के माध्यम से देश 
कोधार्मिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक एकसूत्रता की 
पृष्ठभूमि मिली। मुगल कला ने अपने विकास एवं 
निर्माण में बाहरी कला शैलियों के साथ समन्वय 
कियाअनेक कला प्रेमी मुगल शासकों ने भारत की 
पुरातन कला थाती को संरक्षणही नही, अपितु संवर्द्धध भी दिया और भारतीय 
पौराणिक एवं धार्मिक ग्रन्थों पर आधारित चित्र बनवायें इससें यहाँ की सांस्कृतिक 
एकता को बल मिला है 

मुगल शहंशाह बाबर ने कला को प्रोत्साहित और विकास किया। वह एक 
अद्भुत कला पारखी शासक था। बाबर ने अपने साथ कुछ कलाकारों को भारत 
लाया था। जो ईरानी शैली में चित्रांकन करते थे, “बाबरनामा' से समकालीन 
घटनाओं तथा ईरानी शैली की कला की विशेषताओं से पता चलता है, यद्यपि बाबर 
चित्रकला में काफी रुचि रखता था, परन्तु समयामाव के कारण वह कला को 
प्रोत्साहन नही दे सका। 


बाबर का बेटा हुमायूँ कला में विशेष रुचि रखता था। उसने 4550 ई0 में मीर 
* “सयूयद अली” तथा “अब्दुस्मद” नामक दो ईरानी चित्रकारों को अपने साथ भारत 
लाया। इन दोनों को “हम्जानामा” नामक पुस्तक के सचित्र इतिहास के चित्रकारी का 


कार्य सौंपा, जो अकबर के समय तक चलता रहा। हुमायूँ के शासनकाल की अवधि 
भी कम ही थी, अतः चित्रकला के क्षेत्र में वह विशेष योगदान नहीं दे पाया,उसके 
काल में बने चित्रों से फारसी प्रभाव की झलक मिलती हैं। हुमायूँ तो कला के 
विकास में ज्यादा कुछ ना कर सका पर उसका बेटा अकबर की बचपन से कला में 
रुचि थी, उसने अपने शासन काल में अन्य कलाओं के साथ-साथ चित्रकला को भी 
भरपूर संरक्षण प्रदान किया, जिसके फलस्वरुप इस काल में इसका चहुँमुखी विकास 
मिलता है। अकबर कला को अध्ययन एवं मनोरंजन का माध्यम मानते थ, अकबर 
चित्रकारों के उत्कृष्ट चित्रों को सम्मानित करते तथा पुरस्कार भी देते थे व उनका 
वेतन बढ़ाते थें। अबुल फजल ने लिखा है कि “अकबर के दरबार में अनेक निपुण 
एवं प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के दरबार के श्रेष्ठ चित्रकारों में दसवन्त, बासवन, 
केशव, महेश, लालमुकुन्द, मधु, जगन, खेकरन तारा वाल आदि प्रमुख थे, विदेशी 
चित्रकारों में अब्दुल समद, फारुकबेग, खुसककुली एवं जमशेद विशेष प्रसिद्ध थे। इस 
काल में बने चित्रों में भारतीय काल के तत्व विशेष रुप से मुखर हो उठे हैं। 


अकबर के काल में कला के एक विशेष स्कूल का विकास हुआ, जिसमें 
भिन्न-भिन्न धर्म जाति एवं देश-विदेश क कलाकार थे भारतीय चित्रकारों ने फारसी 
तकनीको की भी जानकारी प्राप्त कर ली थी। वास्वत में ग्रन्थों के आधार पर 
चित्रावली तैयार करने का गौरव अकबर को प्राप्त थी अकबर के काल में ही 
रज्मनामा, महाभारत, रामायण आदि विभिन्‍न ग्रन्थों के अनुवादों को भी चित्रित किया 
गया साथ ही तवारीख ए-खानदाने-तैमूरिया, चंगेजनामा, जफरनामा, अनवर-सुहेली 
आदि की चित्रित प्रतियाँ आज भी भारतीय तथा विदेशी संग्राहलयों में मौजूद है। 


अकबर के शासन काल में बने प्रारम्भिक चित्रों में फारसी प्रभाव देखा जा 
सकता है। परन्तु कालान्तर में यह प्रभाव विलुप्त हो गया तथा हिन्दुस्तानी शैली में 
चित्रांकन किये जाने लगे। अकबर ने चित्रकारों को बड़े-बड़े पद तथा ओहदे दिये 
तथा उचित सम्मान प्रदान किया जिसके परिणामस्वरुप कला का विकास और उन्नति 
; होता गया। 


अकबर के बाद उसका पुत्र जहाँगीर गद्दी पर बैठा। जहाँगीर हिन्दू माँ का 
एक प्रिय पुत्र था उसकी नसों में अकबर का खून था। अतः स्वाभाविक रुप से उसमें 
कला के प्रति अटूट प्रेम व लग्न पैतृक-गुण के रुप में प्राप्त हुआ। 


जहाँगीर के काल में कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। वास्तव में 
जहाँगीर कला का एक महान प्रेमी और अकबर से भी बड़ा संरक्षक था। उसके 
दरबार में महान्‌ चित्रकारों की भारमार थी जिनमें आकारिजा, अब्दुल हसन, मुहम्मद 
नादिर, मुहम्मद मुराद, फारुख बेग तथा मंसूर जैसा श्रेष्ठ चित्रकार उपलब्ध थे। 
जहाँगीर ने चित्रों की एक विशेष “कला वीथिका” स्थापित करवाई थी उसके काल में 
हिन्दु चित्रकारों में बिशनदास, मनोहर, माघव, तुलसी, गोवर्धन आदि प्रसिद्ध चित्रकार 
थे। 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' नामक उसका चरित भी कई सुन्दर चित्रों से अलंकृत है, 
जहाँगीर सुन्दर फूल, विलक्षण पक्षी आदि के चित्र विशेष रुप से तैयार करवाता 
था,उसने कश्मीर में एक विशाल चित्रशाला का निर्माण करवाया था। जहाँगीर का 
चित्रकला के प्रति विशेष रुचि का अनुमान उसके अलबम से लगाया जा सकता है। 


जहाँगीर के काल में कला सर्वोच्चता के शिखर पर कायम हुयी परन्तु उसका 
पुत्र शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने के साथ कला में पतन का युग प्रारम्भ हो गया। 


इस समय चित्रों में मुगलई वैमव व शान-शौकत अधिक उजागर हो गई थी। 
शाहजहाँ वास्तुकला में अधिक रुचि रखता था। जिसके कारण वह कला पर ज्यादा 
ध्यान नही दिया। इसके काल में चित्रों में दरबार से सम्बन्धित दृश्यों के चित्रण 
अधिक मिलते है। कहा जाता है कि शाहजहाँ को मुमताज के आशिकी आँचल ने 
उसे भवन निर्माण की ओर प्रेरित किया तथा चित्रकारी वाली रुचि भवनों में बने 
पत्थरों के कलात्मक जोड़ व बेलबूटों में उमर कर आई, शाहजहाँ के बाद उसका 
पुत्र औरंगजेब अपने सभी भाइयों को मारकर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 
अपने पिता व बहिन को भी आगरे के लालकिले में कैद कर लिया वह एक अजीब 
प्रवृत्ति का इन्सान था। उसने कला की किसी भी विधा से प्रेम नही था, वह एक 
कट्टर सुननी मुसलमान था तथा चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। फलत: 


उसकी असहयोगीपूर्ण नीति ने कला को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया। उसके दरबार 
के चित्रकार, कलाकार इधर-उधर बिखर गये। फलस्वरुप विभिन्‍न प्रान्तों में चित्रकला 
की स्थानीय शैलियों का विकास प्रारम्भ हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल 
काल में योग्य एवं प्रतिभावन शासकों का अभाव रहा फिर भी किसी ना किसी रुप में 
4858 ई0 तक अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के समय तक मुगल काल का 
अस्तित्व बना रहा। 
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(>5< राजस्थानी कला 


कला की परम्परा में राजस्थानी कला 
शैली मूलतः अप्रत्यक्ष रुप से मध्यकाल से 
जुड़ी हुई है। क्योंकि मध्यकाल में भक्ति 
आन्दोलन की धारा में वैष्णव धर्म की 
प्रेरणा राजस्थानी कला के उद्भव के लिए 
एक उत्तरदायी कारक हैं |भक्तिकालीन सूफी 
और रीतिकालीन कवियों ने अपने संगीत, 
कविता से राजपूताना समाज और सनातन 
हिन्दू जगत में नवीन चेतना जागृत कर 
दैनिन्दिनी लोक जीवन पर आधारित चित्रों राजस्थानी चित्र 
का निर्माण का एक भी नवीन शैली श्रृंगारिक कला शैली को जन्म दिया जिसे 
राजस्थानी कला शैली कहा जाता है। 

राजस्थानी कला का विकास एवं समृद्धि केवल एक अथवा दो केन्द्रों पर 

न होकर, अनेक दरबारी नगरों राजघानियों, मंदिरों तथा सामनन्‍्तों के ठिकानों पर 
हुआ। धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त दरबारी कवियों चित्रकारों, संगीतज्ञों , 
शिल्पाचायों आदि के सहयोग से राजस्थानी कला की अविरल धारा अनेक रियासती 
शैलियों और उपशैलियों में विकसित हो गयी। शैलीगत विशेषताओं को दृष्टिगत 
रखते हुए कुछ विद्वानों ने राजस्थानी चित्रशैली को चार भागों में विभकत किया है। 
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राजस्थानी कला ॥8वीं शताब्दी तक अपने उत्कर्ष काल पर थी ।_... 


6 पहाड़ी कला 


_अगलों के राज्य विस्तार के साथ ही 
राजपूत राज्य सीमित होते चले गए, जिसके 
कारण यहाँ के चित्रकार आश्रय की खोज में 
पहाड़ी राज्यों में चले गए। वहाँ जाकर उन 
कलाकारों ने हिमालय की सुरम्य घाटियों 
में एक भिन्‍न प्रकार की कला शैली को जन्म 
दिया जोकि पहाड़ी कला के नाम से प्रचलित 
हुई | पहाड़ी कला 

पहाड़ी कला अपने लयात्मक रंगीन चित्रों में अपनी सूक्ष्मता के साथ बखूबी 
उतरी है इस सूक्ष्मता को उभारने में कलाकार की तूलिका और उसके अभ्यस्त हाथ 
खूब सक्षम थे। 


49वीं शताब्दी के आरम्भिक पच्चीस तीस वर्षो तक पहाड़ी चित्रकला का 
उत्कर्ष काल है। सन्‌ 4850 ई0० के पश्चात्‌ दरबारों में कला प्रेम का यह उत्साह 
क्षीण हो गया और यूरोपीय चित्रों के प्रति लोगों में रुचि होने लगी। 48वीं शताब्दी 
के मध्य लखनऊ में एक विशिष्ट कला शैली विकसित हुई, जिनमें कुछ प्राचीन 
भारतीय कला की विशेषताओं को स्थान दिया गया। 


पहाड़ी कला के अन्तगर्त आये गुलेर, कांगड़ा, बसोली चम्बा, गढ़वाल, कुलू, 
मण्डी, जम्मू-कश्मीर आदि स्थानों में कलाकृतियाँ निर्मित हुई जो आज देश विदेश 
के सैकड़ों संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है [ 


| ५ आ वी0० एन0०0 गोस्वामी अपने शोधों के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी 
कला मुगल दरबारों के बल पर नही बल्कि गुलेर वासी चित्रकार 'सेऊ' के वंशजों के 
आधार पर पली बढ़ी। 


अध्याय- चठुर्थ 
कला शिक्षा का सैद्धान्तिक स्वरुप 


. कला की व्युत्पत्ति 


2. षडंग 
3. संयोजन के सिद्धान्त 
4. दृश्य कलाओं के मूल तत्व 


पूँ जला. की जप की व्युत्पत्ति 


कला की व्युत्पत्ति क + ला, क- कामदेव, ला- देना से है, जिसका अर्थ 
'सुन्दर' “मधुर', “कोमल” या सुख लाने वाला है कुछ विद्वानों ने इसके अर्थात आनन्द 
लाने वाला माना है। इसी आधारपर भारतीय दर्शन के अनुसार कला के अनुसार 
कला सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ है जिसे रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने अपने शब्दों में कहा है 
कि “जो सत्य है, जो सुन्दर है वह कला है।” 


वात्स्यायन के कामसूत्र तथा शुक्रनीति आदि अन्य ग्रन्थों में 64 प्रकार की कला 
का वर्णन मिलता है। ललित कला में संगीत, मूर्ति, चित्र और वास्तुकला ही आती है 
कुछ विद्वानों ने काव्य को भी ललित कला के अन्दर माना है। आधुनिक विद्वानों के 
आलावा कुछ प्राचीन विद्वानों ने भी काव्यकला को कला से अलग माना है जिनमें 
मर्ततरि का नाम उल्लेखनीय है इनके प्रसिद्ध श्लोक में साहित्य तथा कला को 
अलग-अलग माना इस प्रकार है- 


साहित्य संगीत कला विहीन:, 
साक्षात्‌ पशु पुच्छ विषाणहीनः | 
ते मृत्युलोक भुवि भार मूता:, 
मनुष्य रुपेण मृगाश्चरन्ति ।। 
संक्षेप में सृष्टि का आधार ही आनन्द रहा है परब्रह्म ने साकार सृष्टि का 
निर्माण कर अपने आनन्द की ही अभिव्यक्ति की। उदय होते ही सूर्य की किरणें 
चन्द्रमा की श्वेत, शीतल चाँदनी, पक्षियों का मधुर कलरव, मेघों की गर्जना, मयूरों 
का नृत्य, तड़ागों मे कमलो का प्रस्फुटन ईश्वर के आनन्द को उदभासित करता है। 


भारतीय कला का आधार सत्यं शिवं एवं सुन्दरं एवं लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष ही है यथा- 


कालानां प्रवंर चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम्‌ 
मांगल्य प्रयमं होतद्‌ गृहे यत्र प्रतिष्ठितम।|' 
कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है- 


उपनिषदों व शत््‌पथ ब्राह्मण में कला शब्द के अनेक अर्थप्राप्त है। शुक्रनीति का 
कथन है:- 
““कला एक मूक साध्य मौन में विकसित होने वाला है।”? 


साहित्य संगीत मुखर है, कला मौन में जन्म लेती है, किन्तु कला यह परिभाषा 
अपूर्ण रहती है, कयोंकि मूक जन भी लेखन व अक्षर विज्ञान में कुशल देखे जाते है। 
कुछ अन्य विचारों के अनुसार- 


“कला के निर्माण में जीवन के निर्माण का लक्ष्य निहित होता है।?? 
“महादेवी वर्मा? 
“एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुचाना ही कला है।”” 
“रामचन्द्र शुक्ल? 
“कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है।?? 
“रविन्द्र नाथ ठाकुर? 
“कला शिवत्व की उपलब्धि के लिए सत्य की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति है?” 
“मैथिलीशरण गुप्त?? 


““कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है, जो मानव जीवन के 


4. अविनाथ बहादुर वर्मा, भारतीय चित्रकला का इतिहास, पृ०सं0-2 
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सत्यों को सौन्दर्यात्मक एवं कल्याणकारी रुप में प्रस्तुत करती है|?” 
“असित कुमार हाल्दर?? 


“मानव की बहुमुखी भावनाओं का प्रबल प्रवाह जब रोके नहीं रुकता तभी वह 
कला के रुप में फूट पड़ता है।?? 


ढ़ इस्किन! 

“कला सत्य की अनुकृति की अनुकृति है।?? पप्लेटो? 
“कला मूल कविता है और कवि मुखर चित्र |”? 

“सिमनडीज? 


डा0 एस0 एन0 सक्सेना ने कला को सार्वभौम सत्ता के रुप में स्वीकारा है- 


“कला जीवन जगत में स्वतंत्र है अपने में कोई अलग अस्तित्व नही रखती 
है। वह किसी देश के पर्यावरण एवं भौगोलिक वातावरण की उपज है, उसके साथ 
वहाँ की संस्कृति विचारधाराएँ और प्रवृत्तियाँ जुड़ी रहती हैप्र 


२० ब्विजेन्द्र नाथ मिश्र के अनुसार द्विजेन्द्र नाथ मिश्र के -- 


'माँवों का जागरण, उनकी प्रकृति सौन्दर्य के साथ समागम्‌ अभिनव रचना, 
मानसिक वृत्ति और चित्र का आहलादन यह सकल परम्परा कला स्वरुप के अन्तर्गत 
ही है। कला के इस स्वरुप की अभिव्यक्ति के लिए चाहे जिस किसी वस्तु को वाहक 
बनाया जाये वह गौण ही रहता है प्रधान पद पर कला ही प्रतिष्ठित रहती है। 


संक्षेप मेँ आयूरटीप में कला के प्रति वस्तुगत दृष्टिकोण का प्रधान्य रहा जबकि 
भारत में कला के स्वरुप को अतीन्द्रिय सत्ता से जोड़ा गया। यद्यपि कला का उद्भव 
जीवन के आरम्भ से ही हो गया था, तथापि शनै: शनैः मानव में प्रबुद्धता आती गयी, 
उसका रुप परिमार्जित होता गया। चित्रसूत्र में समस्त कलाओं में चित्रकला को 
विशेष स्थान दी गयी। 


४५ 
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यथासुमेरु प्रवरो नगानां यथाण्डजानां गरुण: प्रधान:। 
यथा नाराणां प्रवर: क्षितिरास्तया कालानां महि चित्रकल्प |। 


अर्थात, जैसे पर्वतों मे सुमेरु श्रेष्ठ है पक्षियों में गरुण प्रधान है और मनुष्यों में राजा 
उसी प्रकार कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है। 


* इस प्रकार कृल्लीं, जीवन की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है किसी भी राष्ट्र की 
संस्कृति व उसका गौरवशाली इतिहास, उस देश की कला धरोहरों के माध्यम से 
अभिव्यक्त होता है।/- 


+पत्येक युग की संस्कृति उस युग की कला की द्योतक रहती है और उस 
संस्कृति में अन्तर्निहित कला समय-समय पर सुधार के फलस्वरुप प्रस्फुटित होती 
रही है। भारत के अजन्ता, एलोरा के भित्ति चित्र आज सम्पूर्ण विश्व की कला 
संस्कृति में अपना आकर्षक, गौरवमय स्थान बनाकर मूक मुखर भाषा में भारत की 
अवर्णित संस्कृति की कहानी कह रहे हैं ॥7>्< 


(यह सत्य है कि कला कभी-कभी राज्याश्रित रही है किन्तु यह स्वान्त: सुखाय 
व ईश्वरोपना का माध्यम भी रही है। पुराणों में वर्णित तंत्रशास्त्र के विभिन्‍न यंत्रों के 
निर्माण का माध्यम भी रही है। मोदजोदड़ों, हड़प्पा, अजन्ता, एलोरा तथा बाघ की 
गुफाओं के भित्ति-चित्र, कोणार्क सोभनाथ, आगरा का ताजमहल तथा भारत के अन्य 
स्थापत्य, भारतीय कला शिल्प के अतीत का गौरव गान कर रहे हैं। इस प्रकार कला 
की यात्रा सतत्‌ प्रवाहमान रही है। समय-समय पर इस पर अनेक शैलियों का प्रभाव 
पड़ा है, किन्तु उसे अपनी गतिशीलता को नही खोया |. 


लक 
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५2 षडंग 


(मारतीय कला (चित्रकला) के छ: अंग) 
(....आरतीय चित्रकला में आकृति रचना का आधार दो प्रकार का हैं- 


(0) भौतिक 

(0) मानसिक 
किसी भी आकृति की रचना करते समय भारतीय चित्रकार आकृति के बाहरी रुप को 
ही नही देखता वरन्‌ उसके गुणों तथा उसके पीछे छिपे भाव को भी देखता है। जब 
किसी आकृति को भाव तथा गुण के साथ समन्वय करके देखते है तो उसके बाहरी 
रुप में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कला में 'रुपः और भाव का एक समान महत्व है, किसी को भी दूसरे से कम 
महत्वपूर्ण नही माना जा सकता। भाव तथा गुणों के अनुसार ही रुपों के अंगो तथा 
उपांगों के 'प्रमाण' निश्चित किये जाते है और उनकी विशेषताएँ सरलता से समझ में 
आ जाये इसके हेतु प्रकृति की भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं से उनमें समानता दिखाई जाती 
है। इसे “सादृश्य” कहा गया है। आकृतियों को सुन्दर एवं आकर्षण बनाने के लिए 
“लावण्य” की योजना की जाती है रुपों में रंग आदि भरना, चित्र की सामग्री का 
निर्माण तथा चित्रों की सुरक्षा के सम्बन्ध में जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है 
उसे वर्णिका मंग कहते है . 


कला और सौन्दर्य के सन्दर्भ में भारतीय विचारकों ने विभिन्‍न ग्रन्थों में उसके 
सृजन पक्ष का वर्णन करते हुए कला के सौन्दर्य पक्ष पर अप्रत्यक्ष रुप से अपने विचार 
प्रकट किये वात्स्यायन के कामसूत्र में सौन्दर्य सृजन के लिए छः: अंग आवश्यक माने 
गये है। 


कल 


रुप भेद प्रमाणनि भाव लावण्य योजनम्‌ | 
सादृश्यं वार्णिकामंग इति चित्र षडंगकम्‌ || 


रुप - आकृति 
प्रमाण - मान एवं अनुपात के अनुसार बनावट 
भाव - आकृति की भाव भंगिमा 


लावण्य- रुप निर्मित में सौन्दर्य का समावेश 
सादृश्य- मूल वस्तु से समानता 
वर्णिका- विभिन्‍न वर्णो का व्यवस्थित संयोजना 

आधुनिक भारतीय कलाविदों ने जिनमें स्वर्गीय श्री अवनीन्द्र नाथ ठाकुर का 
नाम विशेष उल्लेख्य है, षडंग के आधार पर प्राचीन साहित्य एवं कला का अनुशीलन 
करके इन पर विस्तृत टिप्पणी की है। इस टिप्पणी क॑ आधार पर षडंग का संक्षिप्त 
परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


4. रुपभेद:- 


इसका अर्थ है दृष्टि का ज्ञान। एक रुप से अन्य रुप की विभिन्‍नता प्रदर्शित 
करने को ही रुपभेद कहा जाता है। चित्रकला में आकृतियों को प्रदर्शित करने की 
नव अवस्थिति बताई गई है ये है- 


इसके अन्तर्गत रुपों के बाहरी भेदों का अध्ययन किया जाता है। आकार, 
ज्यायमिती, रंग, स्पर्श शैली, स्त्री पुरुषों के सामुदिक शास्त्र के आधार पर भेद, काम 
शास्त्रीय लक्षण के आघार पर भेद गुणानुसार भेद किन्तु रुप भेद के अन्तर्गत केवल 
बाह्य भेद ज्ञान ही आवश्यक नही है। रुपों का संबंध ज्ञान भी आवश्यक है। 


* 4१. नरेन्द्र सिंह यादव, ग्राफिक डिजाइन, पृ0सं0-3 


हुँ 4 


2. प्रमाण:- 


प्रमाण का अर्थ “ठीक अनुपात नाप तथा बनावट”| इसे सम्बद्धता का 
सिद्धान्त भी कहा जाता है। यह चित्र विद्या का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक 
चित्र का मान निर्धारित कर सकते है इससे प्रत्येक वस्तु की यथार्थता प्रमाणित होती 
है। 


3. भाव:- 


इसके द्वारा चित्रकार के हदय की भावनाओं को देखा जाता है । यह 
भावनाएं रसो के रुप में परिलक्षित होती है। जिस प्रकार रसों की संख्या 9 है उसी 
प्रकार इन रसों के आघार पर अभिव्यक्त भावों की संख्या भी 9 है। 


4. लावण्य:- 


लावण्य का अर्थ है कलात्मक तथा सौन्दर्य उत्पन्न करना। आकृति में 
सुन्दरता और माधुर्य लाने के प्रयत्न को लावण्य कहा जाता है। 


5. सादुश:- 


'हूबहु नकल करना', सादृश्य होता है। किसी मूल वस्तु या भाव के 
साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने को ही सादृश्य कहा जाता है। 
चित्रसूत्रम्‌ में सादृश्य को प्रमुख वस्तु कहा गया है। 


6. वर्णिका:- 


इसका अर्थ है रंगो का समुचि ज्ञान, विभिन्‍न रंगों की सम्मिलित भंगिमा 
को वर्णिका कहा जाता है। 


प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में मूल रंगो की संख्या 3 है। 


(नीला, हरा, लाल) 


हे 


3. संयोजन के सिद्धान्त 


जब कलाकार चित्र में तत्व रेखा, रुप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व 
कलात्मक रुप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति चित्र रुप में करता है 
तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन के 6 सिद्धान्त हैं। 


4. सहयोग, 2. सामन्‍्जस्य, 3. सन्तुलन, 
4. प्रभाविता, 5. लय, 6. अनुपात (परिप्रेक्ष्य)... 
4. सहयोग- 


सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्‍न तत्वों में अनुभूत 
एकता, समानता तथा एक प्रकार का सम्बन्ध जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र 
में पिरोए रहा है। चित्र के विभिन्‍न तत्वों के इस तर्कसंगत सम्बन्ध को सहयोग कहते 
है। 


सहयोग का तात्पर्य चित्र में आकर्षण को बिखराव से बचाना है | साधारणतया 
प्रत्येक संयोजन का एक ध्येय रहता है। चाहे वह कोई कल्पना चित्र हो अथवा 
व्यक्ति चित्र, नवीन आकार अथवा रंग संयोजन है। 


2. सामंजस्य- 


सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धान्त है जिसके अनुसार चित्र के सभी 
तत्व यथा वर्ण, तान एवं रुप आदि एक-दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा 
चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। 


जब किसी समूह के सभी अंग शक्तिशाली सादृश्य में बँधे हो तो वह 
सामंजस्य चयन का उदाहरण कहा जा सकता है और जब इन अंगों के इस प्रकार 
अभिव्यक्त किए जाए कि वे सब समस्त कलाकृति के अनुरुप ढ़ल जायें, तो सामजस्य 


' चयन के साथ-साथ सामंजस्य व्यवस्था भी होती है। अत: अनुभव यह बताता है कि 


चित्र में समाविष्ट बड़ी वस्तुओं में किसी प्रकार का सादृश्य रहना चाहिए, जबकि 
छाटी वस्तुओं में परिवर्तन के लिए विरोधामास का पुट दिया जा सकता है। 


3. सन्तुलन- 

सन्तुलन एक ऐसा सिद्धान्त है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों 
को व्यवस्थित किया जाता है। सन्तुलन के अन्तर्गत चित्र में रेखा, रुप, रंग सभी को 
इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक भारयुक्‍त प्रतीत न 
हो, यदि ऐसा हुआ तो चित्र असन्तुलित हो जाएगा। 


उदाहरणार्थ- यदि कोई कलाकर चित्र के एक भाग में कुछ रुपाकृतियाँ अंकित 
करता है ओर अन्तराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है, तो यह गलत होगा, 
क्योंकि इससे अन्तराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रुपों की 
रचना हुई है और इसके विपरीत अन्तराल का रिक्त भाग भार शून्य लगेगा। अतः 
इसे सही करने के लिए अन्तराल के रिक्त भाग में भी कुछ रुपों का निर्माण करना 
चाहिए तभी चित्र सन्तुलित प्रतीत होगा। 


4. प्रमाविता- 


आनन्द की सक्रिय अनुभूति की उपलब्धि के निर्मित सर्वाधिक महत्वपर्ण 
वस्तु को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर कम महत्व की वस्तुओं को रखना चाहिए। 
फलत: विशिष्ट बिन्दु की तीव्रता से ध्यान आकर्षित कर लेगा, क्योंकि उस पर दबाब 
अथवा बल है। जिस पर हम सर्वाधिक बल देना चाहते है उसे केन्द्रस्थ मानकर तथा 
कम आकर्षक वस्तुएं लगानी चाहिए तभी सर्वाधिक सजे हुए बिन्दु की ओर ध्यान 
आकर्षित होगा। 


कला में प्रभाविता का सिद्धान्त को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्न बातों को 
, ध्यान देना आवश्यक है। 


<«*. किसी वस्तु पर प्रभाविता दी जाए। 

<* वस्तु पर किस प्रकार प्रभाविता दी जाए। 
*<* वस्तुओं पर कितनी प्रभाविता दी जाए। 
<* वस्तुओं में प्रभाविता कहाँ दी जाए। 


5. लय- 
लय के हेतु अंग्रजी में 'रिदम' शब्द प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन 
ग्रीक शब्द (२॥शां। से हुई है जिसका अर्थ है, * प्रवाह'। इस प्रकार लय का अर्थ है 
समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरन्तरता है। अतः 
यद्यपि गति ही लय है किन्तु समस्त गति लय नही है जहाँ गति के प्रवाह और 
यति-विराम का पारस्परिक संघात अथवा मेल होता है वही लय की अनुभूति होती 
है। 


गत्ति जीवन का प्राण है। इसके अभाव में प्रत्येक वस्तु स्पन्दन-हीन ही नही 
वरन्‌ निष्प्राण प्रतीत होती है। कला में गति समस्त तत्वों का परस्पर सहयोग और 
एक दूसरे में लीन हो जाना है। गति को अनेक रुप हो सकते है जैसे मन्द समीर 
की मन्थर गति, तुफान की तीव्र गति, नृत्य, प्रफुल्लता चंचलता आदि इसी के 
विविध रुप है। रेखाओं वर्णों, आकृतियाँ, तान तथा वयन सभी में गति रहती है। 


लय की पद्धतियाँ- 
(0) पुनरावृत्ति, (४) वैकल्पिक अनुक्रम (8) अविरलप्रभाव 
(५) विकीर्णन 

6. परिप्रेक्ष्य- 


परिप्रेक्ष्य का अर्थ द्वि-आयामी चित्रतल पर वस्तुओं को त्रि-आयामी 
दिखाना है। द्वि-आयामी चित्रतल में गहराई का आभास और आकृतियों मे घनत्व 


तथा क्रमिक लघुता उत्पन्न करने की विधि को परिप्रेक्ष्य कहते है। इसके दो भेद 
है- 4. रेखीय परिप्रेक्ष्य, 2. वातावरणीय परिप्रेक्ष्य 


4. रेखीय परिप्रेक्ष्य- 

रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग निम्नवत्‌ है- 
(0) चित्र तल, (7) स्थिर बिन्दु, (7) दृष्टि बिन्दु, 
(४) दृष्टिपथ, (९) क्षितिज रेखा, (शं) आदृश्य बिन्दु 


2. वातावरणीय परिप्रेक्ष्य- 


सामने दिखाई देने वाले दृश्य पर वायुमण्डल का भी प्रभाव 
है। वायुमण्डल में धूल आदि क॑ कण होने के कारण दूर की वस्तुओं के रंग 
घुँधले भी हो जाते है। वातारण का प्रभाव वस्तुओं के रंगों पर भी पड़ता है। 


“4: दृश्य कलाओं के मूल तत्व 


कलाकृति एक प्रकार का व्यवस्थित आलेख अथवा संयोजन है। किसी कृति में 
अंकित वस्तु वास्तव में वह वस्तु नहीं है; रंगो, रेखाओं आदि का सुनियोजित समूह 
मात्र है। अत: कलाकृति को देखने का अर्थ उसमें अंकित वस्तुओं को देखना नही है 
बल्कि उसमें प्रयोग किये गये रंगो, रुपों, रेखाओं आदि को देखना है जिनसे उस 
कृति की रचना की गई है। कलाकृति की रचना में माध्यम तथा तत्व दोनों का 
प्रयोग होता है। इनमें जो अन्तर है उसकी परिभाषा देना कठिन है। चित्र में जलरंगों 
अथवा तैल रंगों का प्रयोग होता है। ये माध्यम की सामग्री है; वैसे ही जैसे कागज 
अथवा कैनवास । किन्तु जब हम लाल अथवा हरी रंगत का विचार करते है तो तत्व 
कहलाते है। प्रत्येक तत्व किसी न किसी माध्यम में ही व्यक्त होता है; अत: कहा जा 
सकता है कि माध्यम का भौतिक पक्ष सामग्री है और दृश्य पक्ष तत्व है; दृश्य 
कलाओं के निम्नलिखित तत्व है जो प्रधानतः चित्रकला में व्यवहार्य है किन्तु मूर्ति एवं 
वास्तु में भी इनका प्रयोग होता हैः- 


4... रेखा 

2... रुप (आकृति) 
3. रंग 

4... पोत 

5... अन्तराल 

6. तान्‌ 


रेखा दृश्य अभिव्यक्ति का सरल, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माध्यम है। यह 
दृश्य सम्प्रेषण का प्राथमिक साधन है। रेखा दो बिन्दुओं के बीच की दूरी है जो 


ड़ ० हे 0 कि 


विचारों को अभिलेखित करने एवं प्रतिकात्मक बनाने में तथा हमारे व्यक्तिगत तथ्यों 
एवं अहसासों को व्यक्त करने का मूल आधार है। 


एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक का विस्तार रेखा कहलाता है और एक वर्णीय 
रेखाओं द्वारा किये अंकन रेखाकंन कहलाते है। दृश्य कला में रेखाओं को गति के 
पथ के रुप में माना जा सकता है। चित्र में रेखाएँ पाठक की आँखों का मार्गदर्शन 
एवं मनोभाव को स्थापित करती है/रेखाएँ विभिन्‍न प्रकार की होती हैं, जैसे- 


[7 लिम्बवत्‌ रेखा 


2. आधारवत्‌ रेखा 


4. कोणीय रेखा:- 


3. आड़ी रेखा या कर्णवत्‌ रेखा:- 5 


अटल 


5. एक पुंजीय रेखा:- 


6. चक्राकार रेखा:- 


7. प्रवाही रेखा:- ० पक न ला मर 


8. समकोण रेखा:-- 


2प (आकृति) आकति)- 


रुप वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण 
होता है। अर्थात “किसी रंग का क्षेत्ररुप रुप कहलाता है. 


| 03 0७। ६ ३ 
0- 0एथा९ 
(- २९एशत्रांणा ए 
- राशि 
यह प्रत्यक्षीकरण वस्तुगत भी हो सकता है और कल्पनाजन्य भी। 
रुप को साधारणतया दो प्रकार के कह सकते है- 
4. नियमित-सममित- नियमित आकार अथवा रुप का अर्धभाग शेष का ही विलोम 
होता है, वृत्त, घन आपन, गिलास आदि | 
2. अनियमित--असममित- अनियमित आकारों में एकरसता तथा बौद्धिक सृजनता कम 
होती है।र 


पल 

रंग (वर्ण) दृश्य कला का महत्वपूर्ण तत्व होता है। रंग प्रकाश का गुण है 
इसका अपना कोई अस्तित्व नही है। यह अक्षपटल द्वारा मस्तिष्क के ऊपर पड़ने 
वाला एक प्रभाव होता है। रंगों के प्रति मानव का आकर्षण कभी घटा नहीं है। 
इसलिए तो आदिम गुहावासियों से लेकर आधुनिक मानव तक ने सौन्दर्य के विकास 
में वर्ण का सहारा लिया है। कमरे की रंग व्यवस्था से लेकर बाग-बगीचों में 
फूल-पौधों की रंग योजना तक में उसने अपना हस्तक्षेप किया है क्‍योंकि रंगों का 
अपना एक प्रभाव होता है जो मानव की मानसिक भावनाओं को उद्धेलित करने की 
शक्ति रखता है|. 


वर्ण के गुण 


वर्ण की तीन प्रधान गुण माने जाते है- 


रंगत- यह रंग की प्रकृति होती है, जैसे पीलापन, लालपन नीलापन। यह वर्ण का 
वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से नीले, पीले तथा लाल के मध्यान्तर को 
दर्शक जान जाता है। 


जन 


यह रंगत के हल्के गहरेपन का टद्योतक है जैसे- गहरा लाल तथा हल्का 
लाल। 


संघनता- 
यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। रंग में भूरापन अथवा 
घूमिलता मिलती है। यह सघनता के द्वारा जा सकता है। 


यू तो रंगतों के अनन्त नाम और भेद है पर मुख्य रंगत तीन है- पीला, लाल 
तथा नीला। दो-दो मुख्य रंगो के मिश्रण से तीन द्वितीय श्रेणी की रंगत निर्मित हो 
जाती है जिन्हें नारंगी, बैंगनी तथा हरित कहते है। 


हरा नारंगी 


नीला लाल 
बैंगनी 
वर्ण भेद 


वर्ण की शुद्धता तथा परस्पर मिश्रण के आघार पर वर्ण के भेद किये 
गये है। 


ही 


(2/ुख्य वर्ण- 


मुख्य वर्ण वे है जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नही किये जा सकते। 
लाल, नीला पीला मूल प्राथमिक रंग है। 


22 द्वितीयक वर्ण- 


प्राथमिक रंगों के किन्ही दो रंगों का मिश्रण करने से बनने वाले 
रंगों को द्वितीयक रंग कहा जाता है। बैंगनी 


सफेद प्र 


८ जोक 


कला तत्वों में पोत का विशेष महत्व है। अत: किसी भी वस्तु के धरातल का 
गुण ही पोत हैं। अतः चित्रकार को पोत के प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना 
अनिवार्य है। इसी कारण पालक्ली (879-4940) ने कहा है- हर पदार्थ के अपने 
गुण होते है- “वह कठोर है और ठोस, सो वह नर्म मांस नही दिखाया जाना 
चाहिए हर विचार के लिए उसके अनुकूल एक पदार्थ जन्य आकार होता है।” 


(0) प्राप्त. (6) अनुकृत (7) सृजित 


>«/ अन्तराल- 


““चित्रकार जिस चित्र भूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टतया द्वि आयामी होती 
है यही अन्तराल अथवा स्थान होता?” अत: हम कह सकते है कि- ““चित्रकार का 
वह क्षेत्र जिस पर वह रुप का निर्माण करता है?” अन्तराल कहलाता है। 


6,/वनि- 


तन रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते है। यह रंगत मे सफेद तथा काले के 
परिणाम का द्योतक है, किसी भी वर्ण (रंग) में सफेद व काले की मात्रा का 
अन्तर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते है। 


तान मुख्य तीन भागों में बाँटा जा सकता है- 


0) छाया, (४) मध्यम, (9) प्रकाश 


४3२४४०4४ 
डे ७ £ 


अध्याय- पंचम 


कला शिक्षा का प्रयोगात्मक स्वरुप 


. चित्रांकन पद्धतियाँ 
2, चित्र रचना हेतु माध्यम एवं प्रविधियाँ 
3. कला के उपकरण एवं माध्यम 


(4-चिंत्रांकन पद्धतियाँ 
(“किसी भी माध्यम, जैसे गेरु, खड़िया, पेन्सिल तूलिका अथवा वर्तिका द्वारा 
किसी भित्ति, भूमि अथवा तल पर जब हम कुछ अंकित कर देते है तो वह चित्र 
कहलाता है और जिस सामग्री अथवा पद्धति से चित्र रचना की जाती है, उसे 
चित्रांकन पद्धति कहते हैं। चित्रांकन एक व्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत शिल्प की 
प्रविधि और प्रभावित रुप की शैली दोनो आ जाते हैं। 


चित्रांकन का उद्देश्य- 

अपने मस्तिष्क में बने वस्तुओं, विचारों अथवा भावों के 
बिम्बों को हम किसी स्थूल माध्यम में कोई रुप देने का प्रयत्न करते है। चित्र फलक 
पर अंकित संसार की वस्तुएँ वैसी ही नही रहती जैसे कि वे होती है। वास्तव में हम 
रेखाओं, रंगों आदि के सहारे वस्तुओं को आभास मात्र अंकित करते हैं। इस आभास 
की अपनी विशेषताएँ होती है। सामग्री के अनुसार आभास के रुप बदल जाते हैं। 
उदाहरण के लिए पेन्सिल से अंकित प्याले के चित्र अथवा तुलिका द्वारा रंगों में 
अंकित प्याले के चित्र में जो प्रभाव होगा वह वास्तविक प्याले के चित्र में कही नही 
मिलेगा। पेन्सिल के चित्रण की कुछ अपनी विशेषतायें और नियम होते है जिनका 
ध्यान रखने से चित्र में अपेक्षित सौन्दर्य आ सकता हैं। रंगीन चित्र के अपने पृथक 
नियम है और उसका प्रभाव तथा सौन्दर्य पेन्सिल के चित्र से भिन्‍न हैं। 


चित्र रचना की सामग्री से कोई कलाकार रेखात्मक चित्र बनाता है, कोई 
पुंजात्मक | कोई द्विआयामी आकृतियाँ अंकित करता है, कोई त्रिआयामी। कोई 
आकृतियों को विकृत करके चित्रित करता है, कोई उन्हें वास्तविक से अधिक सुन्दर 
अथवा आदर्श बना देता हैं। 


यदि हम संसार की कोई एक वस्तु चुन लें और उपर्युक्त भिन्न-भिन्न 
* चित्रांकन पद्धतियों में उसके पृथक्‌ू-पृथक्‌ चित्र बनाये तो एक-एक वस्तु के पीछे 


छिपे अबाध सौन्दर्य एवं प्रभावों के रहस्य प्रकट होगे और कला की शक्तिमत्ता का 
किंचित ज्ञान होगा। चित्रांकन की विविध विधाओं के अध्ययन एवं प्रयोग का यही 
उद्देश्य है 


चित्रांकन पद्धतियों को समझने के पूर्व चित्रांकन के विभिन्‍न पक्षों को जानना 
आवश्यक है। चित्रांकन के दो पक्ष है- 


4. सामग्री और, 2. रुप योजना। इन्ही दोनों के समन्वय से चित्रांकन पद्धतियों का 
विकास होता है। 


4. सामग्री- 

चित्रांकन की सामग्री के अनेक रुप है। इसमें चित्रांकन के उपकरण, 
रंग, बाध्यपदार्थ एवं रंगों के वाहन आदि सम्मिलित है। अतः सामग्री के निम्न भेद 
है। 


4 (क) उपकरण- इसमें प्रायः पेंसिल, पेन, तुलिका अथवा चाकू आदि का प्रयोग 
आता है। इन उपकरणों के आधार पर ही विभिन्‍न विधियों मे चित्रांकन किया जाता 
है जो पेंसिल चित्रांकन, पेन-चित्रांकन तथा तूलिका चित्रांकन आदि कहलाता है। 


4 (ख) रंगों में मिलाये जाने वाले बाध्य- पदार्थों एवं वाहनों के आधार पर चित्रांकन 
को सूखे माध्यम अथवा गीले माध्यम आदि भेदों में विभकक्‍त किया जाता है। सूखे 
माध्यमों में पेन्सिल तथा पेस्टल आते है और गीले माध्यम में टेम्परा, जल, तैल तथा 
एक्रिलिक आदि आते है। 


4 (ग) सामग्री का प्रभाव- उपकरणों तथा सामग्री के चित्रफलक पर प्रयोग से जो 
आकृति अथवा चित्र बनते है वे सामग्री के प्रयोग के अनुसार ही चित्रतल को 
प्रभावित करते है। यें प्रभाव रेखा, वाश अथवा पुंज के रुप में प्रकट होते है। इन्ही 
को रेखीय, वाश, रेखा, एवं वाश अथवा पुंजाकन कहते है। वर्ण योजनाओं के आधार 
पर चित्रांकन पद्धतियों बहुवर्णी कही जाती है। 


है 7 योजना- 


कलाकार के मन में सूक्ष्म एवं स्थूल रुप-योजनायें जन्म लेती है 
ये ही जब चित्रफलक पर अवतरित हो जाती है तो अमूर्त तथा मूर्त अथवा 
प्रतिनिधानक रुप-योजना कहलाती है। अमूर्त रुप ज्यामितिक भी हो सकते है। 
प्रतिनिधानक रुपों में समस्त प्राकृतिक सृष्टि आ जाती है जो जैव तथा अजैव भागों 
में विभक्‍त है। समस्त प्राणी एवं वनस्पति-जगत्‌ जैव रुपों से सम्बन्धित है। पर्वत, 
हिमखण्ड, जल, पृथ्वी नक्षत्र आदि अजैव रुपों के अन्तर्गत आते हैं। 


जैव रुपों में मानवीय आकृति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके हेतु 
“आकृति मूलक कला' शब्द का प्रयोग परम्परागत रुप में चला आ रहा है। मानवेतर 
आकृतियों के हेतु ॥07-!ग8ण७४५७ शब्द का प्रयोग प्रचलित है। 


उपर्युक्त समस्त रुपों को जब सामग्री से संयुक्त करके देखते है तो 
निम्नांकित चित्रांकन पद्धतियाँ सामने आती है। 


2 (क) ।. रेखीय द्विआयामी- पेंसिल, रंग अथवा स्याही द्वारा द्विआयी रेखाओं से 
बनने वाली आकृतियाँ। 


2 (क) 2. रेखीय त्रिआयामी- निकटता और दूरी के क्षय वृद्धि सहित परिप्रेक्षीय 
प्रभावों से मुक्त रेखओं द्वारा बनी आकृतियाँ। 


2 (ख) रुप-सौन्दर्य के आधार पर- 


2 (ख) १. परम्परागत आर्दशवादी- आकृतियों की विषमताओं अथवा कुरुपताओं को 
कम करके उन्हे अनुपातों के आधार पर अंकित किया जाता है। 


2 (ख) 2. आलंकारिक- आकृतियों में सौन्दर्य उत्पन्न करने हेतु उनकी 
आलंकारितकता या सजावट को बढ़ा देते है। 


2 (ख) 3. नैसर्गिक- यह वस्तुगत यथार्थवादी कला का सबसे पहला रुप है जिसमे 
सामने उपस्थित दृश्य अथवा वस्तु को उसके स्वभाव के अनुसार अपनी समस्त 
सुन्दरता-असुन्दरता सहित चित्रित किया जाता है। 


_2.(ख) 4. यथार्थवादी- वस्तुओं में बिना कोई आर्दश-परिवर्तन किये वैसी ही चित्रित 
करना जैसी वे दिखाई देती है 


3. द्विआयामी रचना-पद्धति- 
चित्र-भूमि द्विआयामी होती है। इसमें केवल लम्बाई और 


चौड़ाई होती है, गहराई नही। जब हम इस पर अंकित चित्र में केवल 
लम्बाई-चौड़ाई का प्रभाव दिखाते है तो चित्र द्विआयामी होता है; और जब हम इसमें 
गहराई भी दिखाना चाहते है तो चित्र त्रिआयामी प्रमावयुकत हो जाता है। अत: हमें 
निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। 


4.. द्विआयामी चित्र- रचना हेतु पहली आवश्यक शर्त यह है कि हम गहराई का 
विल्कुल भी विचार न करे। सम्पूर्ण चित्रतल को एक सपाट क्षेत्र समझे और आलेखन 
की भाँति उसका संयोजन करे। 


2. आकृतियों को महत्व के अनुसार छोटा-बड़ा बनाये, निकटता अथवा दूरी के 
विचार से नही। 


3. छाया-प्रकाश तथा परिप्रेक्ष के नियमों से बचे। सभी आकृतियों में सपाट तल 
बनाने का प्रयत्न करे। 


4. आगे-पीछे की आकृतियाँ अंकित करने में वर्ण-योजना में वायवीय-परिप्रेक्ष का 
पालन न किया जाय। 


4. त्रिआयामी रचना-पद्धति- 


त्रिआयामी रचना में सर्वप्रथम आकृतियों को तीन आयामों में 
अंकित करने की विधि का ज्ञान होना चाहिए। इस विधि को लघुतामुखी परिप्रेक्ष 
विधि कहा जाता है। 


क. परिप्रेक्ष- द्विआयामी चित्रतल में गहराई का आभास और आककृतियों में घनत्व 
तथा क्रमिक लघुता उत्पन्न करने की विधि ही परिप्रेक्ष है। इसके दो भेद है- 


रेखीय तथा वायवीय 
क (4) रेखीय परिप्रेक्ष्य- रेखीय परिप्रेक्ष के आवश्यक अंग निम्नलिखित है। 


(क) चित्र-तल 
(ख) स्थिर-बिन्दु 
(ग) दृष्टि-बिन्दु 
(घ) दृष्टि-पथ 
(ड) क्षितिज-रेखा 
(च) अदृश्य-बिन्दु 


क (2) वायवीय परिप्रेक्ष्य- 

सामने दिखाई देने वाला दृश्य पर वायुमण्डल का भी प्रभाव 
पड़ता है। वायुमण्डल में धूल आदि कण होने के कारण दूर की वस्तुओं के रंग 
धुधले भी हो जाते है और उनके रंगी भी परिवर्तित हो जाते है। जैसे शीतल 
वातावरण में प्रत्येक वस्तु दूर की गहराई अथवा अन्तराल धूमिल-श्वेत हो जाते है। 
यह प्रभाव पेन्सिल चित्र तथा इकरंगे एवं बहुरंगं सभी चित्रों में दिखाया जा सकता 
है। 


5. त्रिआयामी छाया-प्रकाश- 


त्रिआयामी आकृतियाँ चित्रित करते समय ऐसी किसी एक प्रकाश-स्त्रोत 

की आवश्यकता होती है, जो चित्रित की जाने वाली वस्तु पर एक ही स्थान से 
प्रकाश फेंकता रहे। जब प्रकाश एक ही बिन्दु से आता है तो वस्तु के कुछ 
भाग अधिक और कुछ भाग कम प्रकाशित होते है। इस दृष्टि से यदि एक 
पिण्ड अथवा घन पर प्रकाश डालें तो उसके निम्न क्षेत्र बनेंगे। 

(0) अति प्रकाश 

(7) प्रकाशीय भाग 

(४) मध्यम प्रकाश 

(५) छायांकित प्रकाश 

(५) प्रतिबिम्बित प्रकाश 

(शं) प्रतिच्छाया 


6. छाया-प्रकाश और परिप्रेक्ष- 

छाया-प्रकाश का उपर्युक्त विभाजन निकट की वस्तुओं के आधार पर 
किया गया है। दूर की वस्तुओं में प्रकाश तथा अति प्रकाश वाले भाग एक समान 
दिखाई देता। निकट की वस्तुओं में छायांकित भागों में विवरण भी स्पष्ट दिखाई 
देते है, दूर की वस्तुओं की छाया सपाट हो जाती है और उसकी विवरण समाप्त हो 
जाती है। 


7. परिप्रेक्ष और क्षय-वृद्धि- 
चित्रकला के प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थों में कला-मर्मज्ञों ने क्षय-वृद्धि 


का उल्लेख किया है। कुछ आधुनिक लेखकों ने इसे यूरोपीय परिप्रेक्ष से सम्बन्धित 
” शब्द माना है और परिप्रेक्ष का विचार “क्षय-वृद्धि” के नाम से किया है, किन्तु ये 
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दोनों पद्धतियों एक है या नही, यह विवादास्पद है। क्षयवृद्धि के सम्बन्ध में भारतीय 
सौन्दर्य-दृष्टि के तीन पक्ष है। 

6) दूर की वस्तु की छोटी और पास आने पर बड़ी दिखाई देती है। 

() सम्मुख स्थिति में पूरा चेहरा दिखायी देता है। यदि हम त्रिपार्श्व स्थिति में 
खड़े हो तो एक कान तथा एक आँख का चतुर्थाश क्षय हो जाता है। 

(7) सौन्दर्य अथवा व्यंजना के अनुसार कुछ छोटे और कुछ अंग बड़े कर दिये 
जाते है जैसे ओठ छोटे बनाये जाते है और नेत्र बड़े बनाये जाते हैं। 


8. एक बिन्दु तथा अनेक बिन्दु परिप्रेक्ष- 

किसी चित्र में अंकित विभिन्‍न आकृतियों को हम जितने स्थिर बिन्दुओं 
से देखते है उनमें उतनी हि स्थितियाँ बन जाती हैं। जब ऐसा जान बूझकर किया 
जाता है तो चित्र में सुन्दरता आ जाती हैं, किन्तु जब अज्ञानवश ऐसा होता है तो 
त्रुटियाँ उत्पन्न हो जाती है। मध्यकालीन प्रतिमाओं की भंगिमाएँ इसी प्रकार अंकित 
की गयी। इनमे तिरछी सम्मुख स्थिति में मुख-मण्डल, पार्श्व स्थिति में वक्ष, तिरक्षी, 
पृष्ट स्थिति में नितम्ब आदि अंकित है। शरीर को इस प्रकार की स्थिति में नही 
मोड़ा जा सकता। सत्य यह है कि कलाकार ने शरीर के पृथक-पृथक अंगों को 
विभिन्‍न स्थिर बिन्दुओं से देखा है और इन सभी स्थितियों को सुन्दरता के साथ 
संयोजित कर दिया। 


9. त्रिआयामी रचना सम्बन्धी कुछ सुझाव रचना सम्बन्धी कछ ४ 


परिप्रेक्ष के नियमों के आधार पर आकृतियों की रचना के अभ्यास में 

विभिन्‍न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने हेतु सुझावों के अनुसार कार्य करना उपयोगी 
सिद्ध होगा। 

७) किसी वस्तु की आकृति को पहले छाया-प्रकाश पद्धति द्वारा पेन्सिल से 

अंकित करे। फिर उसी आकृति को केवल पेन्सिल रेखांकन के द्वारा इस प्रकार बनाएँ 
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कि रेखाओं से उसमे त्रिआयामी प्रभाव आ जाए। इसमें छाया-प्रकाश का अंकन न 
करे | 

(४) किसी दृश्य अथवा आकृति को पहले रंगों से बनाये। चित्र में रंगों के 
जितने हल्के-गहरे बल लगाये है उनका प्रभाव एक अन्य कागज पर केवल पेन्सिल 
के द्वारा बनाये चित्र में उत्पन्न क 


५ चित्र रचना हेतु माध्यम एवं प्रविधियाँ 


चित्र रचना हेतु किसी चित्रभूमि की आवश्यकता होती है। इस भूमि पर जिन 
रंगों से चित्र रचना की जाती है उनमें भिन्न-भिन्न द्रव पदार्थों का मिश्रण किया 
जाता है। चित्र रचना के समय भी रंगों को पतला करने हेतु द्रव मिलाने की 
आवश्यकता रहती है। रंगों की सामग्री तथा उसमें मिलाये जाने वाले विभिन्‍न द्रवों 
के अनुसार ही चित्र-रचना की सामग्री और उसके प्रयोग की विभिन्‍न प्रविधियाँ के 
प्रयोग का आधार वह पदार्थ है जो चित्र-रचना के समय रंगों में मिश्रित किया जाता 
है। इसे कला की भाषा में “माध्यम कहा गया है। इस माध्यम के दो मुख्य वर्ग है- 
4. शुष्क माध्यम- (क) चुर्णित, (ख) पेस्टल 
? आर्द माध्यम,- (क) टेम्यरा, [ख) तैल रंग, [गं) जल रंग (घं) एक्रिलिक माध्यम 
3. ग्राफिक माध्यम 
4. कोलाज 
5. बातिक चित्रण 
6. कम्प्यूटर कला 


4. शुष्क माध्यम- 
4 (क) चुर्णित- रंगों के चुर्ण या पाउडर द्वारा चित्र-रचना की विधि बहुत पुरानी है। 
रंगोली, सांझी, चौक पूराना आदि इसी के अन्य नाम है। प्राचीन शास्त्रों में इस 
पद्धति के चित्रों को 'घूलि चित्र" कहा गया। 

चित्रभूमि- धूलि चित्रों में रचना प्रायः भूमि पर की जाती है। आंगन, चौक 
द्वार, सीढ़ियाँ आदि इसके उपयुक्त मूमि के रुप में प्रयुक्त होते है। अच्छे धूलि चित्र 
की रचना के लिए चित्र-भूमि समतल एवं स्वच्छ हो। गोबर से लिपे आँगन अथवा 
पक्की ईटो या पत्थर आदि से निर्मित भूमि इसके हेतु उत्तम रहती है। आजकल 
सीमेन्ट से चिकनी भूमि पर भी धूलि चित्रों का अंकन होने लगा है। 


कं ध, 
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रंग- धूलि-चित्रों में सूखे रंगों के चुर्ण का प्रयोग होता है। प्रायः लाल तथा 
हरा गुलाल, लाजवर्दी रामराज, चूना अथवा खड़िया, हिरमिची, आटा, पिसी हुई 
मेहंदी आदि से धूलि चित्रों की रचना की जाती है। लकड़ी का बुरादा, घास आदि 
की करतन एवं दानों तथा बीजों का आदि भी प्रयोग होने लगा है। 


चित्रण विधि- चूर्णित रंगों को बुरक कर रेखांकन की विधि से चित्र की आकृतियों 
का बाहयकर अंकित कर लिया जाता है। आवश्यकतानुसार अलग-अलग क्षेत्रों को 
विभिन्‍न रंगों से पूर देते है। यदि सीमा रेखाएँ चित्र-मूमि मे स्पष्ट न चमक रही हो 
तो आवश्यकतानुसार हल्के या गहरे बल वाले किसी अन्य रंग से एक अन्य सीमा 
रेखा भी अंकित कर देते है। 
4. (ख) पेस्टल रंग- 

पेस्टल सर्वसाधारण में प्रचलित माध्यम है। प्रायः बालकों को इस विधि से 
चित्रण का अभ्यास कराया जाता है यह शुष्क माध्यम की श्रेणी में आता है। 


चित्र- भूमि-पेस्टल रंगों के हेतु कड़े तथा खुरदरे धरातल अच्छे रहते है। प्रायः 
विभिन्‍न धूमिल रंगों की चित्र-भूमि पर पेस्टल रंगों से चित्रण किया जाता है। 


चित्रण विधि- 

पेस्टल रंग गोल या चौकोर बत्तियों के रुप में मिलते है। चित्र-भूमि 
पर इन बत्तियों को घिस कर रंग भरे जाते है। रंग की बत्तियों को प्रायः एक ही 
दिशा इस प्रकार घिसना चाहिए मानों एक-दूसरे से मिलती हुई अनेक रेखाएँ खीच 
रहे हों। सभी दिशाओं में रंग की बत्तियों को घिसने से कागज के रेशे उखड़ने 
लगते है बत्तियों पर अधिक दबाव नही डालना चाहिए अन्यथा वे टूट जाती है। 
पेस्टल रंगों का मिश्रण या तो बत्तियों से रंग मरने की पद्धति से ही कर लिया जाता 
है या कागज की नुकीली बत्तियाँ बनाकर उनसे चित्र में भरे हुए पास-पास के रंगों 
५ को घिसकर मिला देते या हल्का कर देते हैं। 
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इसे स्थायीकरण के लिए साधारणतया चित्रों के वर्ण तथा पोत को सदैव 
रखना होता है। उनका स्थायीकरण नहीं किया जाता है इस प्रकार विशेष प्रकार के 
शीशे लगे चौखटें में लगाया जाता है कि चित्र शीशा स्पर्श न कर पाए। इस तरह 
चित्र खराब नही हो पाता। 


2. आर्द्र माध्यम- 
2 (क) टेम्परा- 

इसके लिए लकड़ी के पटरो पर जमाये गये प्लास्टर आफ पेरिस आफ 
पेरिस अथवा जिप्सम (खड़िया) की पर्त से इस प्रकार की चित्रमूमि निर्मित की जाती 
है जिसे गेसो कहा जाता है। 
चित्रण विधि- 

इस विधि में गेसों पट्ट पर चित्रण करने से पूर्व रेखांकन का आक्षेप 
(४०॥४) कर लेते है। आकृति के प्रत्येक अंश में पृथक-पृथक रंग शीघ्रता पूर्वक 
तूलिका स्पर्शी द्वारा लगाते चलते हैं। चूकि धरातल शोषक होता है और रंग तुरन्त 
सुख जाते है। अत: इस विधि में चित्रभूमि पर रंगों का मिश्रण सम्मव नही है। चित्र 
में छाया-प्रकाश के जितने विविध मिश्रण अथवा बल दिखाने हो, उतने ही बल पहले 
से निर्मित कर लिये जाते है और इन्हें अलग--अलग ही लगाया जाता है। इस विधि 
से कोमल तुलिका द्वारा बड़ी शीघ्रता से रंगों के स्पर्श लगाये जाते है क्‍योंकि देर 
“तक तूलिका के धरातल पर रखे रहने से चित्रभूमि तूलिका से चिपक जाती है और 
तूलिका उठाने पर वहां से रंग उखड़ जाता है। 

इस विधि का प्रयोग दीवारों में बने छोटे-छोटे पेनलों में उत्तमता से किया 

गया है आजकल केनवास पर भी इसके प्रयोग के प्रयत्न हो रहे हैं। कुछ चित्रकार 
पहले टेम्परा विधि से चित्र बनाकर ऊपर से तैल माध्यम में पुनः चित्र-रचना करते 
है। इससे चित्र में विशेष चमक आ जाती है। 
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2 (ख) तैल रंग- 

तैल-चित्रण मध्यकालीन माध्यम है। इस पद्धति का चित्रांकन स्थायी 
रहता है तैल चित्रण के लिए विभिन्‍न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है जैसे 
कैनवास, काष्ठ फलक, मैसोनाइट बोर्ड अथवा हार्ड बोर्ड, गैसों, भित्ति इत्यादि एवं 
माध्यम के रुप में साधारणतया तारपीन, अलसी का तेल तथा वार्निश का प्रयोग 
किया जाता है। 
चित्रण विधि- 

तैल चित्रण परम्परागत विधि में तीन बार रंग का लेप चढ़ाया जाता है 
प्रथम बार चित्र के सभी स्थानों पर छाया- प्रकाश के स्थूल विभाजन के आधार पर 
रंग लगा दिये जाते है। दूसरे बार मध्यम मान सहित सभी रंग पुनः लगाते है। 
तीसरी बार विशेष विवरणों का अंकन करते है तथा बहुत गहरे अथवा अति प्रकाश 
क॑ बल लगाते है। 

एक अन्य पद्धति के अनुसार प्रथम बार में सम्पूर्ण को कूमिदाना तथा नीले 

रंगों द्वारा पूर्ण कर लेते है। द्वितीय तथा तृतीय बार वास्तविक रंग लगाते है। इससे 
चित्र में विशेष चमक आ जाती है। ट्यूब में भरे रंग गाढ़े होते है। अतः श्वेत कड़े 
बालो की तूलिका ही इनके हेतु उपयुक्त रहती है। रंगों के मिश्रण के लिए चित्रभूमि 
बहुत अच्छी होती है। तुलिका के अतिरिक्त चाकू से भी गाढ़ा रंग लगाकर चित्र 
अंकित किये जाते है। 


ग. जलरंग 

जल माध्यम में चित्रण के हेतु प्रायः कागज का प्रयोग होता है। चीन में 
रेशमी कपड़े भी जल रंगों से चित्रांकन होता है। इस माध्यम में अंकित चित्रों में एक 
विशेष प्रकार की पारदर्शिता और हल्कापना रहता है जो आँखों को बहुत रुचिकर 
प्रतीत होता है। 
चित्रभूमि- रेशमी कपड़े, कागज 
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चित्रण विधि- 
कागज को गीला करके बोर्ड पर जमा लेते है लेकिन उससे पहले 
रेखांकन होना चाहिए। गीले कागज पर रंगों की परत इकसार आती है। वह न तो 
हल्की-गहरी होती है और न उसमें तुलिका के निशान ही बनते है। जलरंगों को 
पतला लगाया जाता है। अतः पहले हल्के फिर गहरे रंग भरने चाहिए। कही-कही तो 
बहुत अधिक पानी मिलाकर लगाया गया बहुत हल्का रंग भी सुन्दर प्रभाव उत्पन्न 
करता है। 
जल रंग दो श्रेणी में बटा है। प्रथम पारदर्शक श्रेणी में वाश प्रविधियाँ आती 
है। और दूसरा अपारदर्शक में स्टिप्लिंग, स्कम्बलिंग प्रविधियाँ आती है। 
वाश प्रविधि- 
पुनरुत्थान काल में वाश विधि महत्वपूर्ण रहा। इसमे जल रंग लगाने के 
बाद बार-बार पानी से धोया जाता है। आकृति में पतला-पतला रंग बार-बार 
लगाया जाता है। एक बार रंग सूख जाने पर चित्र को धोकर ब्लाटिंग पेपर से सुखा 
लेते है और पुनः रंग भरते है। इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने तक इस प्रक्रिया को 
करना चाहिए। सम्पूर्ण वाश की पद्धति में सम्पूर्ण चित्र में अलग-अलग स्थानीय रंग 
भर कर सुखा लेते है। 
घ. ऐक्रिलिक माध्यम 
आधुनिक युग यानि वर्तमान युग का यह बहुत महत्वपूर्ण एवं 
प्रचलित माध्यम है। यह आविष्कृत रेजीन माध्यम है जिसके रंग अत्यन्त स्थायी होते 
है। इसे कागज, कैनवास, लकड़ी, भित्ति आदि खुरदरी एवं शोषण सतह पर प्रयोग 
में लाया जाता है। 


चित्रण विधि- 

सबसे पहले धरातल को रेगमाल से हल्का रगड़ने के बाद एक्रिलिक 
घोल का स्तर लगा देना चाहिए। यह जलरंग के भाँति पानी के घोल में मिलाकर 
लगाया जाता है। यह सुखने के बाद कड़े हो जाते है। और इस पर किसी प्रकार 


प्रभाव नही होता है। यह इतने मुलायम रंग होता है कि जलरंग की तरह घोला जा 
सकता है। आवश्यकतानुसार गाढ़े भी लगाया जाता है। जल्दी सुखने के बाद इन पर 
वार्निश आदि की चमक लगायी जा सकती है। इन चित्रो को साबुन के घोल से 
धोया जा सकता है। 
ग्राफिक कला- 

अनेक तकनीक जिसके द्वारा एक सतह पर कोई आकृति बनाकर उसे 
अन्य सतह पर छाप लेते है। इन तकनीकों में लिथोग्राफी, एचिंग, बुडकट, एन्ग्रेविंग 
इत्यादि सम्मिलित है। मूलतः ड्राइंग तथा पेन्टिग भी ग्राफिक आर्ट के अन्तगर्त मानी 
जाती थी परन्तु आजकल यह स्वतन्त्र कला मानी जाती है। 
प्रविधि- 
4. लिथोग्राफी- इस विधि में पत्थर की शिला प्रयोग में लायी जाती है। इसे 
लियोग्राफी प्रिटिंग मी कहते है। पत्थर का तल खूब चिकना घोट लिया जाता है उस 
पर उल्टा चित्रण करने के बाद शिला को पानी से भिगोंकर नम कर लिया जाता है 
और उस पर स्याही का बेलन फिराया जाता है। यह स्याही शीला के चित्रित आंशों 
पर लग जाती है और शेष भाग नम होने के कारण स्याही नही पकड़ते। इस पर 
कागज रखकर दबाने से चित्र सीधा छप जाता है। 
2. एन्ग्रेविंगं- इस विधि में किसी भी काष्ठ, धातु अथवा लिनोलियम आदि में 
आकृतियाँ खोदकर या छीलकर रंग भरते है। उभरे स्थानों पर लगे रंग को पोछकर 
कर कागज रखकर दबाते है जिससे गडढ़ेदार काटने की यह विधि एनग्रेविंग अथवा 
उत्कीर्णन कही जाती है। 
3. एचिंग- धातु की प्लेट को चाकू से काटने के बजाय तेजाब से गलाकर भी गडढ़े 
डाले जाते है। इस विधि को अम्लांकन (एचिंग) कहा जाता है। 
चित्रण विधि- 

घातु की प्लेट को चाकू से काटने के बजाय तेजाब (अम्ल, 4०0) 
गलाकर भी गड्ढ़े डाले जाते है। इस विधि को अम्लांकन कहते है। धातु की समतल 
* चिकनी प्लेट पर मोम पिघला कर लगा देते है। इसमें बारीक चाकू या सूई से 
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रेखांकन करते है। फिर प्लेट के पीछे लाख लगाकर अम्ल (तेजाब) में चलाते है। 
जिन स्थानो से मोम हटाया गया था वहाँ तेजाब गड्ढ़े डाल देता है। प्लेट तैयार हो 
जाने पर पानी से धोकर गरम करते है जिससे मोम हट जाता है। फिर कपड़े से 
पौछ कर गड्ढ़ों में स्थाही भरकर ऊपर कागज रखकर दबाते है जिससे चित्र छप 
जाता है। इस विधि में भी चित्र उल्टा बनाया जाता है। 


सेरीग्राफी अथवा सिल्क स्क्रीन प्रिटिंग स्टेन्सिल द्वारा छपाई की एक विधि है। इसमें 
उत्तम किस्म का महीन रेशमी कपड़ा फ्रेम में कस लिया जाता है। इस पर चित्र का 
स्केच बना लेते है। अब जिन स्थानों को रिक्त छोड़ना हो उनमें एक प्रकार का 
सोल्यूशन लगा देते है। इसके सूखने पर किसी समतल स्थान पर पहले कागज 
रखते है और उस पर इस फ्रेम को रख देते है। इसके उपरान्त कड़ी रबड़ के एक 
चौकोर टुकड़े के सहारे गाढ़ा रंग उस पर लगाकर चलाते है। जिन स्थानों पर 
सोल्यूशन लगा होता है वहाँ नीचे के कागज तक रंग नही पहुँचता। शेष स्थानों पर 
चित्र छप जाता है। 
उपर्युक्त सभी विधियों में ब्लाक, ठप्पे, प्लेट अथवा सिल्क के फ्रेम से केवल 
एक रंग ही छपता है। अतः: जितने रंगों में कार्य करना हो उतने रंगों को ध्यान से 
रखकर उतनी संख्या में ब्लाक तथा प्लेटें तैयार करनी होती है। 
4. कोलाज माध्यम- 
चित्र तल पर विभिन्‍न प्रकार की सामग्री चिपका कर चित्र बनाने 
की पद्धति कही जाती है। इसमें रंगों तथा स्याही से चित्रण, रंगीन कागज का 
प्रयोग, अखबार तथा फोटोग्राफ के टुकड़े, काँच, प्लास्टिक, लकड़ी, कपड़ा एवं अनेक 
घातुओं की वस्तुएँ लगाई जा सकती है। कही-कही कविता आदि भी लिख सकते 
है। 
5. बातिक चित्रण- 
कपड़े पर बातिक- इस विधि से कपड़े पर डिजाइन रेखांकित करके 
पिघले हुए मोम से चित्रांकन किया जाता है। यदि मोम अधिक पतला हो जाय तो 
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वह कपड़े के दूसरी ओर निकल जायेगा और यदि कम पिघला हो तो कपड़े के 
पिछले भाग तक नही पहुँचेगा। इसके पश्चात्‌ कपड़े को पहले सबसे हल्के रंग के 
घोल में डुबोकर रंगते है। सूख जाने पर एक रंग के पश्चात दूसरे रंग में रंगने के 
पूर्व पुन- मोम से तथा सबसे गहरे रंग सबसे अन्त में। आकृतियों अथवा धरातल में 
चटकने के प्रभाव देने के लिए पेराफीन मोम लगा कर कपड़े को ठण्डे पानी में 
डुबोकर हाथों से हल्के-हल्के दबाना चाहिए। मोम के साथ-साथ थोड़ा बिरोजा 
मिलना भी आवश्यक है। 

बातिक। विधि में कपड़े को रंगने के लिए विशेष रंग काम में लाये जाते है। 
इन्हें आधार रंग तथा लवण रंग कहते है। प्रत्येक रंग के लिए अलग-अलग आधार 
रंग तथा लवण का प्रयोग में लाये जाते है। कपड़े को मोम लगाने के पश्चात्‌ पहले 
आधार रंग में रंगा जाता है और फिर लवण रंग के घोल मे। रंगने के समय कपड़े 
को भली-भाँति हिलाना आवश्यक है अन्यथा उसमें धब्बे पड़ सकते है। सभी रंग 
ठण्डे पानी में रंगे जाते है और प्रत्येक बार रंगने के पश्चात्‌ कपड़े को साफ पानी में 
धोकर छाया में सुखा लिया जाता है। अन्त में मोम को साफ करने के लिए कपड़े 
को गर्म पानी में डाल देते है। उसमें साबुन का चूरा भी मिला देते है। कपड़ा दो 
तीन बार धोने के बाद ही ठीक तरह से साफ हो जाता है। 

कपड़े पर मोम लगाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भाग पूर्णतः श्वेत 
रखे जाने है सबसे उन्ही भागों पर मोम लगाया जाय। पहले रंग में रंग जाने पर 
पुनः मोम केवल उन्ही भागों पर लगाना चाहिए जिन्हें दूसरे रंग में नही रंगना है। 
किन्तु रंग ऐसे भी है जिन्हे रंगे जाने वाले स्थान आरम्म से ही श्वेत छोड़ने पड़ते है 
जैसे कि यदि अन्त में नीला रंग रंगना है तो पहले पीले तथा लाल आदि रंगों से 
कपडा रंगते समय भी उन स्थानों को मोम से ढ़का रखा जायेगा अन्यथा बाद में 
भी वहाँ नीला रंग न रह कर हरा या बैंगनी हो जायेगा। नीला रंगने के समय पहले 
वहाँ से मोम हटा देना पड़ेगा। 
चमड़े पर बातिक- चमड़े पर मोम की जगह गोंद लगाते है और बातिक के चूर्णित 
रंगों में स्प्रिट मिलाकर रंग भरते है। इन रंगों को पर्याप्त पतला भी लगाया जा 


सकता है। चित्रण में पहले हल्के रंगों से और तत्पश्चात्‌ गहरे रंगों से कार्य किया 
जाता है। अन्त में चमड़े को पानी से धोते है जिससे गोंद छूट जाता है। चटकने का 
प्रभाव उत्पन्न करने के लिए गोद लगाकर सुखाते है और चमड़े को हल्का 
मोड़-मोड़ कर स्थान-स्थान पर चटकने डाल देते है। चित्रण पूरा हो जाने और 
चमड़ा सुखा लेने के पश्चात्‌ गोल तथा कड़ी वस्तु से घोटकर चमक उत्पन्न करते 
है। 
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5 कला के उपकरण एवं सामग्री के उपकरण एवं सामग्री 
कला विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित कला के उपकरण है- 

. ड्राइंग पेपर- 

वैसे तो ड्राइंग कागज सैकड़ों किस्म के होते है, जिसके ऊपर 
कलाकार एवं विद्यार्थियों अपने विचारों को दृश्य रुप में अभिव्यक्त करता है। चित्रण 
कार्य के लिए विभिन्‍न प्रकार के कागज होते है जैसे- 
(6) साधारण कागज 
(0) व्हाटमैन 
(7) हैन्डमेड 
(५) आयवरी पेपर, कार्ड बोर्ड, कार्ड पेपर, रंगीन पोस्टर पेपर, जल रंग पेपर 


2. पेन्सिल- 

पेन्सिल एक प्रारम्भिक उपकरण है। 
पेन्सिल का प्रयोग चित्रकला में परम आवश्यक है। 
पेन्सिल विभिन्‍न प्रकार के होते है, जैसे-ात्रा3, 8, 68, 
88, एछ2 इत्यादि। 


3. रबर- 

कला (चित्रकला) के कार्य में प्रयोग करने 
के लिए रबर होना अत्यन्त आवश्यक है अनावश्यक 
लाइन और चिन्हों को मिटाने के लिए आवश्यक होता 
है। 
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4. ड्राइंग बोर्ड- 
ड्राइंग बोर्ड भी एक मूलमूत 

उपकरण है। यह मूलतः नमर लकड़ी का बना हुआ 
आयताकार होता है। यह कार्य करते समय कागज के 
नीचे रखकर धरातल के रुप में प्रयोग किया जाता है। 
5. ब्रश- 

पेन्सिल और अन्य उपकरण के साथ ब्रश का 
अपना महत्व है। रंग भरने के लिए विभिन्‍न प्रकार के 
ब्रश होते है ब्रश का आकार नम्बरों के आधार पर जैसे 
0, 4, 2, 4, 8, 40 और १2 नम्बर होते है। विभिन्‍न 
जन्तुओं के बालों से ब्रश बनाये जाते है, जैसे शेबल 
हेयर इत्यादि । 


6. रंग- 

आर्ट वर्क बनाते समय रंगो की आवश्यकता होती 
है। डिजाइन में रंग भरने के तथा रंगों का प्रभाव 
दिखाने के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्‍न प्रकार के रंग 
होते है, जैसे- पोस्टर रंग, वाटर प्रुफ स्याही, जल रंग, 
एक्रेलिक रंग, फोटो रंग ड्राई पेस्टल रंगो आदि का 
प्रयोग होता है। 


7. कलर प्लेट- 

रंग घोलने के लिए सफेद कलर प्लेट का प्रयोग 
किया जाता है। इसमें अलग--अलग रंग घोलने के लिए 
अलग-अलग खाने होते है। 


8. अनुरेखण कागज- 

यह पतला पारदर्शी कागज होता है जिसे 
आवश्यकतानुसार अक्षरों एवं चित्रों की अनुकृतियाँ 
बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 


9. छुरी- 
कागज, माउंट बोर्ड आदि को काटने के लिए 
छुरियों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान युग मे छुरी 


से कलर लगाया जाने लगा है, जो एक नवीन विधा है। 


अत: कला के प्रयोगात्मक स्वरुप में इन कला--सामग्री का होना परम आवश्यक 
है। बिना कला--सामग्री के चित्रकारी सम्भव नहीं है। 


अध्याय (० अर ञ् 
अध्याय- षष्ठ : 
पल 

ततस७ससी:३बन सकसजसककॉाक्‍ॉससफ ससफफफरअफफसफ सनक उइफइस्‍तीत  तत+*_* «| 


कला शिक्षा का स्वरुप 


. आधुनिक भारतीय कला 


2. कला शिक्षा के विकास में सरकारी प्रयास 
3. अपरम्परागत (विद्यालयी शिक्षा) 


4. तुलनात्मक अध्ययन 


_+:आधुनिक भारतीय कला 


आधुनिक भारतीय कला के सन्दर्भ में परम्परागत कला 
शैलियों (राजस्थानी, पहाड़ी मुगल) विशेषकर ॥7वीं शताब्दी 
के उत्त्तार्द्ध में अंग्रेजी राज्य की स्थापना से अनेक राज्य 
ब्रिटिश के अधीन हो गए तथा यहाँ के कलाकार 
अपने-अपने आश्रयदाताओं के दरबार से पलायित हो गये। 
उथल-पुथल के इस वातावरण में आश्रय की खोज में 
चित्रकार बंगाल, बिहार, पटना, मुर्शिदाबाद, मैसूर, तंजौर 
जाकर चित्रकारी कार्य करने लगे तथा भारतीय संरक्षकों ने 
अपनी परम्परागत कला शैलियों का तिरस्कार कर पश्चिमी 
चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया। 


>> पश्चिमी ईस्ट इण्डिया कम्पनी अंग्रेजी शासन भारतीय तथा विदेशी कलाकारों 
के सहयोग से कला की एक नवीन शैली विकसित हुई जिसे पटना शैली, कम्पनी 
शैली के नाम से जानते है। कम्पनी शैली फोटो ग्राफिक शैली का पर्याय होने के 


कारण भारतीय कला के अस्तित्व के लिए एक खतरनाक संकेत है। दूसरी तरफ 
अवनीन्द्र नाथ ठाकुर और ई0 वी हैबेल भारतीय कला को विदेश प्रभाव से मुक्त कर 
नई दिशा देने का प्रयास किया। आधुनिक कला आन्दोलन का प्रथम चरण यही से 
प्रारम्भ होता है। 

दूसरा चरण- कला के क्षेत्र में बंगाल में पुनरुत्थान कला परम्परा के विकास 
का दूसरा चरण शुरु होता है। बंगाल शैली के उत्तम अवस्था 4905 से 4920 के 
बाद बंगाल शैली में नवीन प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत होती है। 

तीसरा चरण- आधुनिक चित्रकला के विकास में तीसरा आजादी के बाद कला 
प्रवृत्तियों में विकास देखने को मिलता है। 


चौथा चरण- 4980 का दशक भारतीय कला के लिए परिवर्तनों का दशक रहा 
यह काल आधुनिक चित्रकला में उत्तर आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। 
इस काल में कला नई प्रवृत्ति में अभिव्यक्त होती है |... 
स्थानीय शैलियाँ- 

49वीं शताब्दी के अन्त में यहाँ अर्थात्‌ भारत के विभिन्‍न प्रान्तों 

और केन्द्रों में कुछ स्थानीय शैलियाँ प्रचलित थी। ये शैलियाँ किसी न किसी रुप में 
आधुनिक भारतीय कला को प्रभावित करती रही है। वे स्थानीय शैलियाँ निम्नलिखित 
है- 
(0) बंगाल की पटुआ कला या कालीघाट की पट चित्रकला शैली । 
() नाथ द्वारा की पट चित्र शैली। 
७॥) उड़ीसा की पट चित्र शैली। 
(09५) त्ंजौर की पट चित्र शैली 
(५) मैसूर शैली 


>ीशितीय आधुनिक कला- 
4. कम्पनी स्कूल 
2. बंगाल स्कूल 
3. आधुनिक कला में नूतन प्रवृत्तियाँ 
4. बम्बई के कलाकार एवं कला 
राजधानी प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कलाकार ग्रुप 
. प्रगतिशील कलाकार दल 
. शिल्पी चक्र दिल्ली 
. ग्रुप 890: 


9 च्ब्य ७) प्ज 


डक 


<4..कम्पनी स्कूल- 
कम्पनी शैली का विकास मुगल और यूरोपियन शैली के समन्वय 

से हुआ जिसमें विषय तो भारतीय है किन्तु चित्रण की विधि पाश्चात्य है। 

मुगल बादशाह औरंगजेब के समय चित्रकार राजदरबार छोड़कर आजीविका की 
तलाश में भटक रहे थे। इसी क्रम में, कुछ चित्रकार बंगाल के मुर्शिदाबाद और बिहार 
के पटना में जाकर बस गए। किए ै 

भारत में अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में प्रभावी हुए, बंगाल के मुर्शिदाबाद के 
अतिरिक्त पटना यूरोपीय शासन और व्यापार के मुख्य केन्द्र बना जहाँ पर बसे अंग्रेज 
उच्च अधिकारियों ने भारत में ही भारत की कला को तुच्छ बताया तथा भारतीय 
चित्रकारों को यूरोपीय विधि से चित्रकारी सीखने के लिए प्रेरित किया। कुछ 
कलाकारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रोत्साहन दिया। ये कलाकार भारतीय 
जन-जीवन तथा भारतीय दृश्यों के चित्र जल-रंगों अथवा टेम्परा में बनाकर बेचा 
करते थे। अंग्रेज सैनिक, व्यापारिक तथा अधिकारी इन चित्रों को सबसे अधिक 
खरीदते थे तथा इंग्लैण्ड में अपने परिवारी-जनों को भेजा करते थे और स्वयं भी 
इनसे मनोरंजन करते थे। इसी कारण भारतीय कलाकार ने अपने नये आश्रयदाताओं 
की रुचि के अनुकूल भारतीय जीवन का चित्रण किया। 

यूरोपीयन अधिकारियों के प्रोत्साहन एवं संरक्षण में कलाकार भारतीय 
जन-जीवन एवं दृश्यों के चित्र को यूरोपीय जल रंगों अथवा टेम्परा विधि से बनाकर 
चित्रण किया। 4790 ई0 के आस पास पटना में जो नई शैली विकसित हुई। उसे 
कम्पनी शैली नाम दिया गया। धीरे-धीरे इस शैली का प्रभाव पूरे मारत में हो गया 
तथा इस स्कूल के विभिन्‍न केन्द्र हो गए। 


_22,गाल स्कूल /पुनरुतथानकाल स्कूल / पुनरुत्थानकाल- 
आधुनिक कला के इतिहास में बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान शैली का महत्वपूर्ण 
स्थान है। बंगाल शैली का जन्म कम्पनी शैली या पटना शैली की प्रतिक्रिया स्वरुप 
* हुआ। जहाँ ब्रिटिश लोग सस्ती लोकप्रियता एवं प्रलोमन का आधार बनाकर पाश्चात्य 


शिक्षा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दे रहे थे |, रह दूसरी तरफ ठाकुर परिवार के 
नेतृत्व में युवा राष्ट्रवादी बंगाल शैली के प्रचार में लगे रहे परिणाम स्वरूप इस 
जद्दोहद में परम्परागत कला का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा तो भारतीय 
परम्परागत काल के उद्धार के लिए एक इत के रुप में ई0 वी0० हैवेल का आगमन 
हुआ। हैवेल ने कला-विद्यार्थियों को पश्चिमी कला का अनुकरण न करके अपनी 
प्राचीन परम्परागत कला को आर्दश मानकर उसका अध्ययन चिंतन-मनन करने को 
कहा। बंगाल स्कूल के प्रचार- प्रसार में ठाकुर परिवार यानि रविन्द्रनाथ टैगोर, 
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर गगेन्द्र नाथ ठाकुर का महत्वपूर्ण भूमिका रही। 
सन्‌ 4884 ई0 में ई0०बी0 हैवेल मद्रास कला विद्यालय के प्राधानाचार्य बने। 
भारत में कांग्रेस की स्थापना होने से जागृति की कुछ लहर आईं। हैवेल ने भी 
इसमें योग दिया। 4866 ई0 में उन्होंने संसार भर का ध्यान भारत की कला की ओर 
आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय कला तो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान 
कराती है पर भारतीय कला सर्वव्यापी, अमर तथा अपार है। कुछ समय पश्चात्‌ वे 
कलकत्ता कला-विद्यालय के प्रिन्सिपल बने। यहाँ उनके सम्पर्क में अवनीन्द्र नाथ 
ठाकुर आये जिन्होने आगे चलकर पुनरुत्थान का सूत्रपात किया। अवनी बाबू की 
कला पर पश्चिमी (यूरोपीय), ईरानी, चीनी, जापानी, मुगल, राजपूत तथा अजन्ता का 
प्रभाव था। अत: इन सबके समन्वय से उन्होने नयी कला का आरम्भ किया। 4905 
ई0 में अवनी बाबू कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिन्सिपल नियुक्त किये गये। वहाँ 
उन्होनें अनेक शिष्य तैयार किये जो देश के विभिन्‍न भागों में फैलकर कला का 
प्रचार- प्रसार करने लगे। नन्‍द लाल बसु, असित कुमार हाल्दार, क्षितीन्द्र नाथ, 
मजूमदार तथा उकील बन्धु इनमें प्रमुख है। व्यक्तिगत विशेषताये होते हुए भी सब 
पर अवनी बाबू का प्रभाव था। बंगाल के गवर्नर सर कारमाइलकेल तथा लार्ड 
रोनाल्‍डशे ने इस आन्दोलन का सब प्रकार से सहायता किया। 
सन्‌ 499 ई0 में “रुपम”” नामक पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हुआ तथा 
भारतीय परम्परागत कला की शिक्षा के लिए अवनीन्द्र नाथ, गगनेन्द्र नाथ, नन्दलाल 
* वसु और क्षितीन्द्रनाथ ने इसकी कक्षाएँ चलाई। इस संस्था की प्रथम प्रदर्शनी में 


अवनीन्द्र नाथ, सुरेन्द्र नाथ, असित कुमार हाल्दार आदि कलाकारों ने भाग लिया। 
धीर-धीरे प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले कलाकारों की संख्या बढ़ती चली गयी। ई0 
वी० हैवेल, पर्सी ब्राउन, आनन्द केंटिश कुमार स्वामी आदि ने भी इस संस्था को 
भरपूर सहयोग दिया। 

इस स्कूल का प्रादुर्भाव स्वतन्त्रता आन्दोलन के रुप में हुआ था। स्कूल के 
प्रचार- प्रसार में समी कलाकार तथा कला-आलोचक दृढ़ता से अपने मार्ग पर बढ़ते 
रहे और अन्त में देश भर में अपना प्रभाव फैलाने में सफल हुए। यद्यपि आगे चलकर 
इसका भी हास हो गया और कलाकारों ने अपने-अपने व्यक्तिगत मार्गों पर बढ़ना 
आरम्भ कर दिया परन्तु जैसे राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस का राष्ट्रीय महत्व है वेसे 
ही कला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल का महत्व है। 

बंगाल स्कूल की परम्परा तीन पीढ़ियों में फैली मिलती है किन्तु समय की गति 
के साथ उसके आधार को ऐसी ठेस लगी कि वह संभल न सका और अवनीन्द्र नाथ 
ठाकुर ने उसकी छिनन्‍्नमुखी प्रवृत्ति अपने जीवन काल में ही देख ली। 


,$.>ऑआँधुनिक कला में नूतन प्रवृत्तियाँ- 


राष्ट्रीय आन्दोलन (स्वतन्त्रता आन्दोलन) के दूसरे चरण में स्वदेशी आन्दोलन 
से लेकर असहयोग आन्दोलन के दौर में बंगाल शैली का जबरदस्त प्रभाव था परन्तु 
लगभग 920 के बाद कला के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ देखने को मिली॥.“बैंगाल 
शैली एकेडमिकवाद परम्पराओं से बंधी थी। इसीकारण भारत में प्रचलित इस 
एकेडमिकवाद पर आधारित बंगाल शैली के समक्ष प्रतिक्रिया स्वरुप आवाजे उठने 
लगी। कल। के क्षेत्र जिस नवीन प्रवृत्ति का सुत्रपात रवीन्द्रनाथ ठाकुर, योगेन्द्रनाथ 
ठाकुर, यामिनी राय, जार्जकीट, अमृता शेरगिल ने किया। इन सभी कलाकारों के 
द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था। उस प्रयास ने भारत में प्रचलित बंगाल शैली को 
आधुनिक कला के श्रेणी में रखा जाय या नहीं, पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया तथा 
बंगाल शैली को अप्रासंगिक करार दिया गया। 


डाई 
बट 


(4“बैम्बई के कलाकार एवं कला- 

_>बंगाल शैली का प्रभाव मात्र बंगाल में ही नही बल्कि पूरे भारत में था। राज्य 
के सभी कला विद्यालयों में बंगाल शैली के आचार्य अपना प्रभाव छोड़े थे। परन्तु 
बम्बई में बंगाल शैली का प्रभाव नही मात्र था बम्बई में पाश्चात्य कला की प्रमुखकता 
थी॥/कलात्मक गतिविधियों में बंबई स्कूल का योगदान है। इस दिशा में सर जे०जे0 
स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई कला विद्यालय का परिवर्तन रुप है। श्री जे0 जे0 अहिवासी 
के नेतृत्व में बंबई स्कूल के कला छात्रों में प्राचीन परम्परागत भारतीय शैलियों का 
विशेष रुप से अध्ययन किया तथा अपनी कला का आधार बनाया। भारतीय कला का 
विकास के साथ-साथ बम्बई आर्ट स्कूल पाश्चात्य शैली का उत्तम रुप विकसित 
किया। अनेक चित्रकारों ने यथार्थ शैली में पाश्चात्य ढ़ग से दृश्य चित्रण व्यक्ति 
चित्रण, स्मृति चित्रण, पदार्थ चित्रण एवं द्वुत रेखांकन के प्रगति को साथ ही टेम्परा 
तथा तैल चित्रण की पाश्चात्य पद्धति पर अधिक बल देते हुए इस स्कूल के 
चित्रकारों ने सर्वोकृष्ट कृतियाँ बनायी। 
बम्बई शैली के प्रमुख कलाकार 
() एन0 एसए0 बेन्द्रे 
(#) के0 के0 हेब्वार 
>>सजधानी सजधानी प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कलाकार ग्रुप- 

4857 की क्रान्ति के समय भारत की परम्परागत कला का हास हो चुका था 
और ब्रिटिश कला पद्धति का आगमन हो चुका था। यामिनी राय अमृता शेरगिल तथा 
टैगोर बन्धुओं ने मिलकर एक नवीन प्रवृत्ति का सूत्रपात किया,“अत: उस परिवर्तन 
के बाद देश-विदेश के विभिन्‍न भागों में फैले कलाकरों ने अपनी-अपनी दृष्टि से 
कला शैलियों के प्रयोग किए परिणाम स्वरुप 950 के आस-पास कई कलाकारों के 
दल अस्तित्व में आ गये। 
कलकत्ता ग्रुप- 

आधुनिक चित्रकला मे इस ग्रुप का योगदान उल्लेखनीय है। इस ग्रुप 
/ का गठन कलकत्ता में उस दौर में हुआ जब कलकत्ता आकाल जैसी आपदा से 


ह 


कराह रहा था तथा जन मानस में घोर निराशा थी ऐसे वातावरण में 
कलात्मक-गतिविधयों के बारे मे दृष्टिकोण लेकर मानववादी कलाकार एक मंच पर 
संगठित हुये इस ग्रुप में कलात्मक जगत में जुड़ने वाले मूर्तिकार तथा चित्रकार 
दोनों ही थे। श्रीमती कैसी के प्रयत्नों से 4944 में प्रथम प्रदर्शनी आयोजित हुयी कुछ 
ने प्रदर्शनी के चित्रों की प्रशंसा की तो कुछ न आलोचना की परन्तु कलकत्ता ग्रुप 
कोई विशेष भूमिका निर्वाह नही कर सका परन्तु बम्बई में पैग के गठन के बाद बंबई 
तथा कलकत्ता के प्रगतिशील कलाकारों की मिली जुली प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 
इस घटना क॑ बाद ॥950 से कलकत्ता ग्रुप अपने उद्देश्य में सफल हुआ तथा 
प्रसिद्धि को प्राप्त किया। 


कलकत्ता ग्रुप के कलाकार है, गोपाल घोष, हेमन्त मिश्र, रमीन मिश्रा। 


स्वतन्त्रता के बाद कलाकार ग्रुप 


>€ प्रगतिशील कलाकार दल- 


कलकत्ता की तुलना में बंबई नया शहर है तथा उसकी प्रगति बहुत 
तीव्र गति से हुयी जहाँ एक तरफ कलकत्ता में लगातार अवनति विद्यमान रही। 
उदाहरणस्वरुप 4944 में राजधानी परिवर्तन 4933-34 में भयंकर अकाल 4947 में 
आजादी के साथ बंगाल का विभाजन]... 
इस प्रकार कलकत्ता लगातार अवनति के पथ पर बंबई प्रगतिशील पथ पर 
दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती चल रहे थे। बंबई की कला का अन्तर्राष्ट्रीय 
जगत पर प्रसार व प्रभाव पड़ रहा था। बंबई कला में केवल वाश पद्धति का ही 
समर्थन नही किया बल्कि हर प्रकार की तकनीक ज्ञान का अर्थात कला मे 
सार्वमौमिक उत्थान का समर्थ था अतः 4948 में बंबई में प्रगतिशील कलाकार दल 
की स्थापना की। पैग के संस्थापक कलाकार - आरा, सूजा, एम0 एफ0 हुसैन आदि। 
पैग को बंबई की एक औषधि निर्माता कम्पनी की संरक्षण मिला। पैग के संस्थापक 
सदस्य तथा बाद में शामिल सदस्यों के कार्य क्षेत्र का वर्गीकरण कर पैग को उन्नति 
के शिखर पर स्थापित कर एक नया प्रतिमान स्थापित कर दिया गया। 


5 _7..शिल्पी चक्र दिलली- 
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में आल इण्डिया फाइन आर्ट एण्ड 
क्राफ्टस सोसायटी, नई दिल्‍ली की कला संबंधित गतिविधियों की एक मात्र सरकारी 
संस्था थी। दिल्‍ली का शारदा उकील स्कूल आफ आर्ट बंगाल-शैली में शिक्षा देने 
वाली संस्था सरकारी कला संस्था की कार्यपद्धति तथा उकील विद्यालय की 
कला शैली से अधिकांश उभरते हुए कलाकार असंतुष्ट थे। इसी दौरन भारत 
विभाजन के परिणामस्वरुप पश्चिमी पंजाब के लाहौर आदि प्रसिद्ध कला केन्द्रों से 
भागकर अनेक कलाकर दिल्ली आये गये जिन्होंने शिल्पी चक्र नामक संस्था का 
सुत्रपात 4949 ई0 मे किया। 
इस संस्था का प्रेरणा स्त्रोत भावेश सान्याल थे। यामिनी राय भी उस समय 
लाहौर से दिल्‍ली आये। इनके अतिरिक्त दिल्‍ली आने वाली प्रमुख कलाकार थे 
धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो, कवल कृष्ण ये सभी शिल्पी चक्र से सम्बद्ध थे। 
राजकुमार अजीत गुप्ता ने इस संस्था के द्वारा कला का विकास किया। 
>>8& “ग्रुप 4890??- 
क्षेत्रीय ललित कला अकादमियों की स्थापना के पश्चात्‌ भारतीय 
कला में क्षेत्रीयववाद उभरने के कारण कुछ कलाकार विदेशी कला में अपनी श्रेष्ठता 
सिद्ध करने के लिए विदेश चले गये। भारत के कुछ कलाकारों ने इसका विरोघ 
किया तथा “ग्रुप 4890” नामक कलाकार ग्रुप का स्थापना किया ].“ईंसके सदस्य न 
तो पश्चिमी कला-शैलियों की अनुकृति के पक्षपाती थे और न ही विदेशी। आधुनिक 
प्रवृत्तियों के द्वारा परम्परागत भारतीय कला-शैली में सुधार के पक्षपाती थे। इनके 
प्रदर्शनियों का उद्घाटन जवाहरलाल ने किया था। इन कलाकारों की केवल 
आधारमूत मान्यता थी, वह भी अचेतन मन का महत्व और परिणामस्वरुप कला की 
स्वतः प्रवृत्ति। 
वर्तमान युग अनेक कला शिक्षा के केन्द्र, प्रमुख संग्राहलय और कला दीर्घाएं 
है। 


.<2 कला शिक्षा के विकास में सरकारी प्रयास 


4850 के दशक में यूरोपीय शासकों ने इस तथ्य को महसूस किया कि 
भारतीय कला एवं कलाकारों का उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तो कला जगत में 
भारतीय कला उत्कृष्ट सिद्ध हो सकती है। 

परिणामतः तीन प्रेसीडेन्सी में कला विद्यालय की स्थापना हुयी। इस क्रम में ये 
विद्यालय हैं- 

4. मद्रास प्रेसीडेन्सी 4850 ई0 
2. कलकत्ता प्रेसीडेन्सी 4854 ई0 
3. बम्बई प्रेसीडेन्सी मे 4857 ई0 कु 

इन कला विद्यालयों की स्थापना व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों द्वारा किया 
गया, लेकिन बाद में यूरोपीय आधिपत्य में आ जाने से यूरोपीय शिक्षकों के निर्देशन 
में मारतीय विद्यार्थियों को कला एवं शिल्प सिखाये जाने लगे। इनका आदर्श लन्दन 
की रायल एकंडमी ऑफ आर्ट्स के अनुरुप रखा गया। इन कला विद्यालयों ने 
धीरे-धीरे जन रुचि को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया। किन्तु इन्ही 
कला-विद्यालयों में आगे चलकर भारतीय कला के प्रशंसक शिक्षक तथा विद्यार्थी 
आये जिनके कारण इनमें प्रचलित पाठ्यक्रमों में भी समय-समय पर परिवर्तन आये। 


4. मद्रास कला-विद्यालय- 
इस विद्यालय की स्थापना मद्रास रेजीमेण्ट के शल्य 
चिकित्सक डा0 एलेग्जेण्डर हण्टर द्वारा 4850 में स्थापित किया था। 
जिसे 4852 ई0 में सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 4884 में श्री ई० वी 
हबैल प्रधान शिक्षक नियुक्त होते ही इसके पाठ्यक्रम में भारतीय पद्धति के चित्रांकन 
का समावेश किया। दक्षिण भारत मे वास्तु शिल्प, मूर्तियों के तक्षण तथा ढ़लाई की 
जाती थी उसके कारण दक्षिण शिल्पियों को इस विद्यालय से कोई लाभ नही हुआ। 
"सन्‌ 4929 में देवी प्रसाद चौधरी इस विद्यालय का प्रधानाचार्य का पद ग्रहण करते ही 


€./५१.१..+ 


पाठ्यक्रम में पूर्वी कला-शैलियों तथा शिक्षा के आधुनिक तत्वों को जोड़ दिया। वह 
प्राचीन कृतियों के अनुकृति के स्थान पर जीवित मॉडेल से स्केच तथा चित्रांकन पर 
बल दिया। आज भी यह विद्यालय इस प्रकार के पाठ्यक्रम की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था 
है। 

2. कलकत्ता कला विद्यालय- 

4854 में स्थापना हुआ था। इस विद्यालय में 
चित्रकला तथा क्‍्ले-माडलिंग की शिक्षा देने के लिए की गयी थी बाद में उत्कीर्णन, 
अम्लाकन तथा अश्वमुद्रण का भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ हुआ तदुपरान्त रेखांकन (ड्राइंग) 
को स्वतन्त्र विषय के रुप में समाविष्ट किया गया। 4864 में सरकार ने इसे अपने 
हाथ में ले लिया। यहाँ आर्ट गैलरी में ब्रिटिश चित्रकारों की दृश्य चित्र, स्मारक, 
भारतीय जन-जीवन की विविध झाँकिया एवं वेश-भूषा के चित्र तथा इन्जीनियरिंग-- 
ड्राइंग्स प्रदर्शित किये गये। 4885 ई0 में भारतीय पद्धति के भित्ति-चित्रण का शिक्षण 
भी आरम्भ किया गया किन्तु वह लोक-प्रिय नही हो सका। 

श्री ई0 बी0 हैवेल, जो मद्रास में थे, 6 जुलाई 4896 को स्थान्तरित होकर 
कलकत्ता आये। मद्रास में रहकर दक्षिण भारत के परम्परागत शिल्प के वैभव का 
उन्होंने अनुभव किया था। अतः उन्हें कलकत्ता कला विद्यालय के विदेशी पाठक्रम 
को देखकर निराशा हुई। उन्होंने कहा कि “यहाँ आकार-कल्पना (डिजाइनिंग) पर 
बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता जो समस्त कला की नींव हैं, बल्कि यहाँ इंग्लैण्ड के 
प्रादेशिक विद्यालयों की चालीस वर्ष पुरानी विकृष्ट परम्परा अपनाई जा रही है और 
पूर्वी कला की उपेक्षा करके मारतीय कला-विद्यार्थियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा 
हैं। श्री हैबेल ने सर्वप्रथण कला वीथी के चित्रों को बदल दिया। फिर तत्कालीन 
वायसराय लार्ड कर्जन से आज्ञा लेकर यूरोपीय चित्र बेच दिये और नेपाल के पीतल 
के कलात्मक पात्र, अजन्ता के चित्रों की अनुकृतियाँ तथा मुगल शैली के लघु चित्र 
संकलित कर भारतीय चित्र वीथी की स्थापना की। तथा भारतीयों को कला के प्रति 
उनकी खोई हुयी गरिमा को वापस करने के लिए सराहनीय प्रयास किया तथा 
* कलकत्ता के कला विद्यालय में प्राचीन ग्रीक एवं यूरोपीय कलाकारों की नकल करना 


बन्द करवाकर अध्यापन पद्धति का प्रारम्भ किया। उन्होनें अधिकारियों को यूरोपियन 
चित्रों की जगह भारतीय चित्रों के संग्रह करने को निर्देशित किया। 

अवीन्द्रनाथ टैगोर से परिचय होने पर हैवेल कलकत्ता विद्यालय का प्रधानाचार्य 
नियुक्त कर दिया। अवनी बाबू ने भारत के साथ-साथ चीन तथा जपान की कलाओं 
के अध्ययन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया और भारतीय परम्परागत चित्रण 
पद्धति की शिक्षा देने के लिए पटना के कलाकार ईश्वरी प्रसाद को आमन्त्रित किया। 
अवनी बाबू की इस प्रयत्न को देखकर अनेक युवा आकर्षित हुए और शिष्य बन गये 
जैसे नन्‍द लाल बसु, शैलेन्द्र नाथ डे इत्यादि। यह शिष्य भारत भर में फैलकर बंगाल 
शैली का प्रसार- प्रचार किया। इस प्रकार कलकत्ता स्कूल कला विद्यालय भारत की 
राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ गया। 


3. बम्बई कला विद्यालय- 
सन्‌ 4857 ई0 में बम्बई के एलफिन्स्टोन इन्स्टीट्यूशन में प्रसिद्ध 
पारसी उद्योगपति सर जमशेद जी जीजी भाई टाटा के उदार अर्थदान से 2 मार्च को 
कला की कक्षाएँ आरम्भ की गयी। जिनमे डिजाइन तथा उत्कीर्णन का पाठ्यक्रम 
सम्म्मिलित किया गया और शिक्षण एक नवीन भवन में स्थान्तरित कर दिया गया। 
सन्‌ 4866 में आलंकारिक चित्रण, माडलिंग तथा लोहे के जालीदार काम का 
पाठ्यक्रम भी आरम्भ हो गया। 4878 में एक नवीन भवन निर्मित किया गया और 
4879 में ड्राइंग विषय अपने सम्पूर्ण पाठक़म के साथ सिखाया जाने लगा। 489॥ में 
कला की कार्यशालाएँ आरम्म की गयी। कला शिक्षकों के प्रशिक्षण की कक्षाएँ 4940 
में खोली गयी। 4944 में यहाँ वास्तु शिल्प का भी शिक्षण आरम्भ हुआ। 4936 के 
पश्चात्‌ यहाँ व्यावसायिक कला का भी पाठक़म चालू किया। 
आरम्भ में यहाँ इंग्लैण्ड से ही शिक्षक बुलाये जाते थे। सर्व प्रथम यहाँ लॉक 
वुड किपलिंग प्रधानाचार्य बने। श्री सीसिल बर्न के समय 4900 ई0 में यहाँ इंग्लैण्ड 
की कला शिक्षण एवं परीक्षा पद्धति लागू हुई। इनके पूर्व 4880 में श्री ग्रिफिश्स के 
समय यहाँ साउथ केसिंगटन कला-विद्यालय (इंग्लैण्ड) के आधार पर शिक्षण की 


रुप-रेखा बनायी गयी थी। 499 में श्री ग्लेडस्टोन सोलोमन के द्वारा कार्यभार 
सम्भालने के उपरान्त यहाँ ब्रिटिश कला की अभिजात्य शैली को शिक्षण का आधार 
बनाया गया। इस प्रकार उनके समय शुद्ध तथा अनुपातपूर्ण रेखांकन, रंगों के 
विभिन्‍न बलों का सही मिश्रण, माध्यम और सामग्री का पूर्ण कुशलता साहित्य 
उपयोग, जीवित रुपों का अध्ययन आदि विशेष महत्वपूर्ण हो गया। यह सब बाहय 
आकृति-सादृश्य पर आधारित था। उनके सहायक चार्ल्स जेरार्ड 4936 ई0 मे 
प्रधानाचार्य बने जिन्होनें यूरोप में प्रचलित आधुनिक कला-शैलियों से भी विद्यार्थियों 
को परिचित कराया। इस प्रकार निरन्तर कुछ न कुछ सुधार होते रहे तथा नए-नए 
पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाता रहा। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सुधार- 


बम्बई कला विद्यालयों को तमाम कुशल नेतृत्व मिला। सभी 
नेतृत्व कुछ न कुछ नया करने की कोशिश की ताकि बेहतर ढ़ग से कला का 
अध्ययन हो सके। इस प्रयास की दिशा में स्वतन्त्रता के बाद यहाँ के पाठयक्रमों में 
कुछ महत्वपूर्ण सुधार किये गये तथा भारतीय विद्यार्थी के लिए अलग कक्षाएँ “इण्डिय 
डिजाइन क्लास” के रुप में आरम्भ की गयी। तथा स्वतन्त्रता बाद बासुदेव अदुरकर 
यहाँ पर पहले भारतीय अधीक्षक नियुक्त हुए जो कला जगत के लिए सुखद है। सर 
जे0 जे0 स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से यह कला विद्यालय सर्वत्र विख्यात है। 


4. मेयो स्कूल ऑफ आर्ट- 

सन्‌ 4875 ई0 में इस कला-विद्यालय का आरम्भ 
आलंकारिक तथा उपयोगी कलाओं की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के लिए 
किया गया था। यहाँ मुख्य रुप से काष्ठ शिल्प, वास्तु शिल्प, ताँबे की कला-कृतियों 
तथा सजावटी उपकरणों की ढ़लाई और अभियान्त्रिकी की शिक्षा दी जाती थी। 
, पंजाब में उस समय प्रचलित सिख शैली में भी अलंकरण पद्धति का प्राचतुर्य था। 
क्योंकि इन कला विद्यालयों के शिक्षक अंग्रेज थे। जो अपने देश की शिक्षण पद्धति 


कप । 


और व्यक्तिगत रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार करते थे। इन विद्यालयों में 
ब्रिटिश कला-शैली का स्तर बहुत निम्न था, क्योंकि स्वयं ब्रिटेन में यह कला मृत- 
प्रायः हो चुकी थी और प्राचीन कला शैलियों का केवल पिष्ट-पोषण ही हो रहा था। 


5. कला महाविद्यालया इन्दौर- 

सन्‌ 4904-05 में यहाँ एक उच्च शाला (हाईस्कूल) में 
कला की कक्षाएँ आरम्भ हुई। 4927 ई0 में स्कूल ऑफ आर्टस स्वतन्त्र रुप मिला। 
जो अब कला महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। इस संस्था का एक अन्य नाम 
चित्रकला मन्दिर भी है। इस संस्था के आरम्भिक शिक्षक श्री दत्तत्रेय दामोदर 
देवलालीकर थे जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन कला के शिक्षण और सृजन के लिए 
समर्पित कर दिया था। 

: यहाँ जिन छात्रों ने कला की शिक्षा प्राप्त की उनमें से अधिकांश ने आकृति 
चित्रण की आधार भूमि को बनाये रखते हुए तथा पश्चिमी आधुनिक कला आन्दोलनों 
की मूल विचारघाराओं को आत्मसात्‌ करते हुए अपनी शैलियों का विकास किया और 
अपनी कला शैली में क्रमशः परिवर्तन भी किया। इस संस्था के लब्ध-प्रतिष्ठ 
कलाकार है कवल कृष्ण, गजेन्द्र तथा नलिनी चौसालकर आदि । 

इन विद्यालयों के बाद भी भारत सरकार ने अनेक कला विद्यालयों एवं 
विश्वविद्यालयों की स्थापना की जो कला शिक्षा के दिशा में अग्रसर है। 

अवनी बाबू के दो शिष्य समरेन्द्रनाथ गुप्त और मुहम्मद अब्दुर्रहरमान के कारण 
इस स्कूल में बंगाल शैली का प्रभाव बढ़ा। अब्दुर्ररमान ने एक विशिष्ट शैली का 
विकास किया जो अत्यन्त आकर्षक है, साथ अलंकारपूर्ण भी है। कुछ समय पश्चात्‌ 
इस विद्यालय का पाठ्यक्रम में से शिल्पों को हटाकर इसे पूर्ण रुप से ललित 
कला-विद्यालय का रुप दे दिया गया। 


6. लखनऊ कला-विद्यालय- 
सन्‌ 494 ई0 लखनऊ में कला तथा शिल्प विद्यालय की 

स्थापना की गयी। इसमें व्यावसायिक कला, वास्तु शिल्पीय मान-चित्रांकन तथा 
रेखा-चित्रांकन, अश्वमुद्रण आदि की शिक्षा के साथ-साथ सुवर्ण एवं लौह की 
ढ़लाई, धातु शिल्प, काष्ठ शिल्प, मिट्टी के खिलौने बनाने तथा औद्योगिक कलाओं 
के हेतु नवीन डिजाइन तैयार करने की शिक्षा भी दी जाती थी। 4925 में अवनी बाबू 
के शिष्य हाल्दार प्रधान शिक्षक बने। उन्होंने विद्यालय की शिक्षा-पद्धति में सुधार 
किया साथ ही कला शिक्षकों के प्रशिक्षण, मीनाकारी बहुरंगी मुद्रण तथा मूर्तिकला 
विभागों की स्थापना करके विद्यार्थियों के लिये रोजगार के नये क्षेत्र भी प्रशस्त 
किये। 

ब्रिटिश सरकार के इन प्रयासों के बावजूद भारतीय कला और शिल्प में 
निरन्तर गिरावट आयी। 


7. बम्बई आर्ट सोसाइटी- 

भारत में पश्चिमी कला के प्रोत्साहन के लिए अंग्रेजों ने बम्बई में सन्‌ 4888 
ईं0 में एक आर्ट सोसाइटी की स्थापना की। श्री फोरेस्ट इसके संस्थापक-सचिव थे 
जो कि 894 तक इस पद पर रहे। इस सोसाइटी का मुख्य कार्य भारत में फैले हुए 
यूरोपियन शैलियाँ कलाकारों के कार्य-प्रकाश में लाना था। इस सोसाइटी ने अपनी 
कला प्रदर्शनियों के द्वारा प्रायः अंग्रेजी सेना के अधिकारियों को ही पुरस्कृत किया। 
यह प्रवृत्ति 924--25 ई0 तक चलती रही। आरम्भ में तो कंवल अंग्रेज जाति के 
कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता था पर बाद में कला-विद्यालयों के छात्रों को 
प्रोत्साहित किया जाने लगा। यहाँ घटिया यूरोपीय चित्रकार, यहाँ तक कि 
कम्पनी-शैली में काम करने वाले भी अच्छे इनाम पा जाते थे। आरम्मिक आधुनिक 
भारतीय चित्रकारों में पुरस्कार पाने वालों में से कुछ है-धुरन्धर रुस्तम सिसौदिया, 
एस0 डी0 सातवलेकर, अबलाल रहमान, रवि शंकर रावल, पेस्टनजी बोमन जी, 

* बाबूराव पेण्टर, जे० एम0 अहिवासी, एस0 आर0 आचरेकर तथा ए0 ए0 भौसले। 


डे ७० 


(3 अपरम्परागत (विद्यालयी शिक्षा) 


ललित कलाओं की शिक्षा हमारे संस्कारों एवं लोक कला की परम्पराओं को 
जीवित रखने के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है। लोक संस्कृति एवं लोक कलाओं को हम 
शास्त्रीय कलाओं से अलग करके नहीं देख सकते। सभी आधुनिक कला स्वरुपों में 
पुरातन कलाओं व लोक जीवन से कलाकारों को प्रेरणा मिलती है। भारतीय 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कला की शिक्षा स्त्रियों व पुरुषों के लिए जीवन का संस्कार 
थी। प्रतिदिन कलाओं के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करके मानव तनाव से मुक्त 
होता था। इसलिए दृश्य कलाओं की शिक्षा हमें सीधे ही समयानुकूल रचनात्मक की 
ओर उनन्‍्मुख करती है। आज आधुनिक कला में आधुनिक परिस्थितियों के प्रति 
जागरुकता आयी है। 
कला शिक्षा में परम्परागत स्वरुपों व सोच में बदलाव आया है। अब कला 
शिक्षा एक नयी स्वरुप में बदल रही है। आज कला शिक्षा को प्रदान करने के लिए 
अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। परन्तु हम केवल उत्तर प्रदेश में 
स्थापित बोर्ड, विद्यालय और विश्वविद्यालय की चर्चा करेंगे, जहाँ पर कला की शिक्षा 
दी जाती है। कला शिक्षा विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक स्तर से ही प्रारम्भ हो जाती 
है। यू0 पी0 बोर्ड में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर पर कला शिक्षा का अध्ययन 
विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत वैकल्पिक विषय के रुप में होता है। आई0सी0एस0ई0 व 
सी०बी0एस0ई0 बोर्ड में भी कला शिक्षा एक वैकल्पिक विषय है। 
(>उत्तर प्रदेश में कला शिक्षा का स्वरुप) निम्न बोर्ड /परिषदों के अन्तर्गत 
सचालित होता है, जिनके पाठ्यक्रम में भिन्‍नता पायी जाती है। 
4. यू0पी0 बोर्ड 
2. सी0बी0एस0ई0 बोर्ड 
3. आई0सी0एस0ई0 बोर्ड 
इन सभी बोर्ड में कला शिक्षा के स्वरुप में बहुत सारी समानतायें एवं 
असामनतायें हैं जिनका अध्ययन करके भावी कला शिक्षा हेतु सुझाव देना 
आवश्यक है, क्‍योंकि कला शिक्षा विद्यार्थियों के सौन्दर्यात्मक व बौद्धिक स्तर 
अीीश व 


कह 


के साथ-साथ उनकी कला का बहुमुखी विकास करती है। इन सभी बोर्ड के 
अतिरिक्त कला शिक्षा महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, ललित कला 
महाविद्यालयों में प्रदान की जाती है।, उतर प्रदेश में 7 कॉलेज है 'रिशिष्ट ख) 
जहाँ पर बी0एफ0ए० का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, जिनमें ग्रामोदय 
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, आकृति इन्स्टीटयूट फॉर ऑर्ट, नोएडा, अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय, ४॥॥// स्कूल ऑफ, ऑर्ट अमेठी विश्वविद्यालय कैम्पस्‌, 
उत्तर प्रदेश इत्यादि। उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विश्वविद्यालय है जैसे बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
जिसमें बीएएफ0ए0 व एम0एफ0ए0० का पाठ्यक्रम संचालित होता है। 

कला शिक्षा 3 भागों में बँटा है- 
प्रथम महाविद्यालय से सम्बन्धित (एम0ए0; बी0ए०) 
द्वितीय ललित कला महाविद्यालय (एम0एफ0ए0 व बी0एफ0ए०) किला 
तृतीय स्वतन्त्र रुप से अध्ययन 

इस प्रकार विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत आने वाली 
कला शिक्षा को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत ग्रहण करते है- 
4- प्राथमिक स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल स्तर पर कला शिक्षा का पाठ्यक्रम 
2- यू0पी0 बोर्ड के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर कला शिक्षा का 
पाठ्यक्रम 
3- सी0बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट 
स्तर पर कला शिक्षा का पाठ्यक्रम 
4-- बी0ए0 (चित्रकला) स्तर पर पाठ्यक्रम, आगरा विश्वविद्यालय 
5- एम0 ए0 स्तर पर पाठ्यक्रम 
6- बी0एफ0ए0 स्तर पर पाठ्यक्रम, बी0एच0यू0 
7- बी0एफ0ए0 व एम0एफ0ए0 (पेन्टिग) स्तर पर पाठ्यक्रम, महात्मा गाँधी 


काशी विद्यापीठ _त 


_ >शशव्रथमिक स्कूल एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर पर कला का पाठ्यक्रम स्कूल एवं स्तर पर कला का पाठयक्रम 
कक्षा-5 
प्रश्न-पत्र (कला) 

खण्ड- क 
4-- निम्नलिखित चित्रों को पेन्सिल शैड करना- 
(क)-- आम अथवा सेब 
(ख)- गिलास अथवा बाल्टी 
(ग)-- तोता अथवा मछली 


2-- निम्नलिखित चित्रों में रंगों का प्रयोग- 
(क)- कोई फर्श डिजाइन 

(ख)- किसी साड़ी का डिजाइन 

(ग)- सूरजमुखी फूल या गुलाब का फूल _.- 


कक्षा-8 
.- प्रश्न- पत्र (कला) 
स्मृति चित्र 
पेन्सिल द्वारा शैड- अनार, बैगन, बत्तख, मुर्गा, जग, सुराही, माचिस, पुस्तक, 
इत्यादि । 
आलेखन 
चित्रों में रंगों का प्रयोग करना:- 
क- गुलाब का फूल पत्ती सहित या कनेर का फूल 
ख- आठ सेमी, त्रिमुजकार में फूल पत्ती का डिजाइन 
ग- रंगोली का चित्र 
घ- शुभ दिपावली का ग्रिटिंग कार्ड, 


 अ#पी0 बोर्ड का हाईस्कूल स्तर पर कला का पाठक्रम बोर्ड का हाईस्कूल स्तर पर कला का पाठक्रम 


प्रश्न-पत्र (कला) 
खण्ड-क 
प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जैसे- ऊषा काल, संध्याकाल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य के 
चित्रण आदि को जल रंग अथवा पोस्टर रंग से रंगे। माप 20 सेमी। 
अथवा 
आलेखन-चतुर्मुज अथवा वृत्त में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन 
बनाना और उसमें कम से कम तीन रंगों का प्रयोग करना। माप 45 सेमी। 
खण्ड-- ख (स्मृति-चित्रण) 
साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएँ, घरेलू बर्तन, जैसे- सुराही, बाल्टी, 
लोटा, अमृतबान, केतली, गिलास आदि तथा तरकारी, फल आदि। इन सभी का 
पेन्सिल द्वारा रेखांकन होगा। 
खण्ड- ग (भारतीय चित्रकला) 
ठस खण्ड से तीन प्रश्न होगे, जिनमे से मात्र एक प्रश्न करना होगा- 
4- चित्रकला का प्राचनी उल्लेख 
2 चित्रकला की विशेषताए 
3- प्रागैतिहासिक काल“ 


यू०“पी0 का इण्टरमीडिएट स्तर पर कला का पाठ्यक्रम का इण्टरमीडिएट स्तर पर कला का पाठ्यक्रम 


८ प्रथम प्रश्न-पत्र 
(आलेखन) 


4- चतुर्मज या वृत्त में केवल गुड़हल का फूल या कनेर के फूल, कलियों और 
० रे प्राकृतिक मौलिक आलेखन बनायें और उसमें कम से कम तीन रंगों का 
प्रयोग करे। 


2 ॥6 सेमी वर्ग में एक अपूर्ण इकाई वाले मौलिक आलेखन की रचना करना जो 
किसी भारतीय पुष्प, उसकी पत्तियों एवं कलियों पर आघारित हो। आलेखन में 
उत्तम संगति के साथ तीन रंगों का प्रयोग। 

3- रंग कितने प्रकार के होते है। 

4- कला क्‍या है। 

5- कला की परिभाषा। 

5- वाश ड्राइंग किसे कहते है। 


द्वितीय प्रश्न पत्र 
4- प्राकृतिक दृश्य चित्रण 
4- सूर्योदय का चित्रण 
2- संध्याकालीन चित्रण 
3- उषाकालीन दृश्य तथा दो-एक वृत्त हो और कुछ चिड़िया उड़ती हुई प्रदर्शित 
की जाएं जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाए। 


2- स्मृति चित्रण 
4- साधारण जीवन से सम्बन्धित वस्तुएं जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में रोजमर्रा 


होता है। 
2- सुराही, गमला में रखा फूल, हल जोतता हुआ किसान, केतली, फल, सब्जी 
आदि। इन सभी को पेन्सिल द्वारा रेखांकन होगा। 


हल 
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बी0ए0 (चित्रकला) स्तर का पाठ्यक्रम 


प्रथम वर्ष 

सिद्धान्त 

कला के बेसिक तत्व और प्रविधि 
यूनिट ] - (6) कला का अर्थ 


(7) कला का वर्गीकरण 
यूनिट ] - (0) चित्रकला के तत्व 
(0) षडंग 


यूनिट गा - चित्रकला के सिद्धान्त- लय, सामंजस्य, अनुपात, प्रभाविता, सन्तुलन 
यूनिट [४ - कला के तकनीक 
() भित्त्ति चित्र 
(४) लघु चित्र 
यूनिट ४/- विभिन्‍न माध्यमों का संक्षिप्त अध्ययन- तैलचित्र, ऐक्रिलिक चित्र, ग्राफिक 
कला 
व्यावहारिक 
4- रेखाचित्र 
2- वस्तुचित्र और पद्धतियाँ 
0) वस्तु चित्र 
(7) माध्यम- जल रंग, तैल रंग 
द्वितीय वर्ष 
सिद्धान्त 


भारतीय चित्रकला का अध्ययन 
यूनिट [- प्रागैतिहासिक चित्रकला 
यूनिट तर- पाल, जैन शैली और राजस्थानी शैली 


७ 3 के 


यूनिट ता- गुफा चित्रकला (अजंता, बदामी, बाद्य) 
यूनिट 7४- मुगल चित्रकला (हुमायूँ, अकबर) 
यूनिट ए- पहाड़ी चित्रकला- कांगड़ा, गढ़वाल 
व्यावहारिक 
4- व्यक्तिचित्र का अध्ययन 
2- भारतीय पारम्परिक विधि का अध्ययन 
() राजस्थानी लघु चित्र 
(४) मुगल लघु चित्र या फोटोग्राफी 
तृतीय वर्ष 
सिद्धान्त 
आधुनिक भारतीय चित्रकला का अध्ययन 
यूनिट -- (0) भारतीय चित्रकला की पृष्ठभूमि 
() कम्पनी शैली 
(07) राजा रवि वर्मा 
यूनिट ता- बंगाल स्कूल एवं मुख्य कलाकार 
यूनिट त_र- आधुनिक कलाकार- रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यामिनी राय 
यूनिट [४- भारतीय चित्रकला के कलाकार- हुशैन, असित कुमार, हाल्दर 
यूनिट ५/- 0) प्रमाववाद 
(॥) उत्तर प्रमाववाद 
(४) धनवाद 
व्यावहारिक 
4- चित्रकला 
2२- मू-दृश्य चित्रण/ प्राकृतिक चित्र 
3- सत्रीय कार्य 


"0 ६ 


कु 
2 00 
5 


बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 


बी0 एफ0०0 ए0 (पेन्टिग) स्तर का पाठ्यक्रम 


प्रथम वर्ष 
सिद्ध।-प (थ्योरी) 


4. दृश्य कला और डिजाइन के इतिहास 


व्यावहारिक 
2. चित्रकारी 


() कम्पोजिशन 

(0) वस्तुचित्र 

(॥) रेखांकन और रेखाचित्र 

- बुनकारी (टेक्सटाइल डिजाइन) 

(0) बुनाई के लिए डिजाइन 

(7) ब्लाक प्रिटिंग के लिए डिजाइन 

. रुपंकर कलाएँ 

() प्राचीन अध्ययन (४) कम्पोजिशन 
- प्रयुक्त कला (एप्लाइड आर्ट) 

(0) डिजाइन (४) लेखन (7) फोटोग्राफी  (५)ब्लाक-मेंकिग 
(५) टाइपो ग्राफी 

. पॉटरी / सेरेमिक 

(0) आकृति बनाना (४) डिजाइन 


द्वितीय वर्ष 
सिद्धान्त (थ्योरी) 
4. कला और डिजाइन के इतिहास 


<७/४..१..+ 


2. सामग्री और तरीके (प्रविधि) 
सामग्री और तरीके (विधि) 
4. रंग का अर्थ 
. रंग प्राणाली 
. विधि और उपकरण का अध्ययन 
- संरचना, उनके महत्व और मूल्य 
- आरेखण और चित्रकारी, उपकरण और उनके उपयोग 


गा ब (9 ७ 


व्यावहारिक 

4. रचना (कम्पोजिशन): आलंकारिक रचनाएँ 

2. प्रमुख अध्ययन: प्राचीन अध्ययन 

3. रेखाचित्र 

4. वास्तुचित्र एवं प्रकृति चित्र 

5. वैकल्पिक- (क) भित्ति, (ख) ग्राफिक, (ग) वस्त्र डिजाइन या पारम्परिक 
भारतीय चित्रकारी। 


तृतीय वर्ष- 

सिद्धान्त (थ्योरी) 

4. कला और डिजाइन के इतिहास 

2. उपकरण और तरीके (विधि) 

उपकरण और तरीके (विधि) 

4. तैल चित्र: उपकरण 

2. रंग द्रव्य: (क) रंग द्रव्य का प्रकार 

3. तैल: (क) आवश्यक तैल, (ख) प्राकृतिक सूखा तैल 

4. वार्निश: वार्निश का प्रयोग एवं तैयारी 

5. समर्थन: समर्थन के प्रकार, उनके गुण, लाभ, हानि और उनकी तैयारी 


<++<. 


४ छा 
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6. कैनवास स्ट्रेचर और फ्रेम पर कैनवास खीचने की तकनीकी 

7. कैनवास बनाना 

8. तैल चित्र के तकनीकी एवं विधि 

व्यावहारिक 

चित्रकारी: 

(क) कम्पोजिशन, (ख) जीवन के प्रमुख अध्ययन, (ग) विभिन्‍न पोज .मे पूर्ण 

शरीर का रेखांकन, (घ) वैकल्पिक- (अ) भित्ति, (ब) ग्राफिक, (स) वस्त्र डिजाइन, 
(द) पारम्परिक भारतीय चित्र 


चतुर्थ वर्ष 

सिद्धान्त (थ्योरी) 

4. कला और डिजाइन के इतिहास 
2. उपकरण और तरीके (विधि) 

उपकरण और तरीके (विधि) 

4. कला तकनीक के महत्व एवं स्थान, 2. फ्रेस्को बूनो के तकनीक, 3. जयपुर 
फ्रेस्को तकनीक, 4. फ्रेस्को सेक्‍्कों तकनीक, 5. अजन्ता और पहाड़ी भित्ति के 
उपकरण एवं विधि, 6. कांच चित्रण के उपकरण एवं विधि, 7. भित्ति चित्रण, 8. 
पच्चीकारी की तकनीक 

व्यावहारिक 

चित्रकारी: 4. कम्पोजिशन, 2. फुल फिगर स्टडी, रंगों में, 3. रेखांकन, 4. 

वैकल्पिक:- (अ) भित्ति, (ब) वस्त्र डिजाइन, (स) ग्राफिक, (द) पारम्परिक भारतीय 

चित्र | 


महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी 


बी0एफ0ए0 (पेन्टिग) स्तर का पाठ्यक्रम 


प्रथम वर्ष 
सिद्धान्त (थ्योरी) 
4. भारतीय कला और संस्कृति 
2. उपकरण (सामग्री) और विधि का अध्ययन 
व्यावहारिक 
4. रेखांकन 
. डिजाइन-2२ए? 
. टेक्सटाइल डिजाइन 
- स्टील लाइफ 
. डिजाइन-37 
. मूर्तिकला 
पॉटरी 
. रंग (अ) कम्पोजिशन, (ब) लैण्ड स्केप, (स) प्रिंट मेकिंग 
द्वितीय वर्ष 
सिद्धान्त (थ्योरी) 


4. कला का इतिहास 


9 +4 ७0 ७ # (७ ७ 


2. तकनीक सिद्धान्त 
व्यावहारिक 

4. ड्राइंग एण्ड स्केच 
2. कम्पोजिशन 

- व्यक्ति चित्र 

- स्टील लाइफ 

. लैंड स्केप 


प्ग़ पा ५ 


6. टेकक्‍्सटाइल डिजाइन 
7. कम्प्यूटर डिजाइन 
तृतीय वर्ष 
सिद्धान्त (थ्योरी) 
4. कला का इतिहास 
2. तकल़ीक सिद्धान्त 
व्यावहारिक 
4. ड्राइंग एण्ड स्केच 
. “कम्पोजिशन 
. व्यक्ति चित्र 
. भित्ति चित्र 
. लैण्ड स्केप 
. टेकक्‍्सटाइल डिजाइन 
. कम्प्यूटर डिजाइन 
चतुर्थ वर्ष 
4. कला का इतिहास 
2. लघु शोध 
व्यावहारिक 
4. ड्राइंग /स्केच, 2. कम्पोजिशन, 3. लाइफ स्टडी, 4. लैण्ड स्केप, 5. भित्ति 
चित्र, 6. टेक्सटाइल डिजाइन, 7. कम्पोजिशन डिजाइन 


|. (099 छा बे ६9 


एम0 एफ0 ए0 (पेन्टिग) स्तर का पाठ्यक्रम 

प्रथम वर्ष 
सिद्धान्त (थ्योरी) 

4. कला का इतिहास (यूरोप) 

2. कला का दर्शन एवं सौन्दर्य 
व्यावहारिक़ 

4. गृह कार्य दिखाना (45 89॥7727॥ 059]99) 

2. कम्प्यूटर डिजाइन 


द्वितीय वर्ष 
सिद्धान्त (थ्योरी) 
4. कला का इतिहास 
2. लघु शोध 
व्यावहारिक 
$ए९्लांगांर्थांणा छा्ाएा 
4. कम्पोजिशन 
2. गृह कार्य दिखाना (4558772॥ 0/5989) 
3. कम्प्यूटर डिजाइन 


$ 406 £ 


847, 


बी0 एफ0 ए0 (बैचलन ऑफ फाइन्‌ आर्टस) स्तर का पाठयक्रम 0 ए0 (बैचलन ऑफ फाइन्‌ आर्टस) स्तर का पाठयक्रम 


प्रथम वर्ष- 

4- एप्लाइड आर्टस में डिजाइन 

2- ड्राइंग एण्ड पेन्टिग 

3- विजुअल आर्ट की बुनियादी बातों 


द्वितीय वर्ष 

4- कला के इतिहास (भारतीय कला) 
2- जीवन अध्ययन 

3- सामग्री और तरीके 

4- फोटोग्राफी 


तृतीय वर्ष 

4-- क्रियटिव कम्पोजिशन 

2- क्रियटिव ड्राइंग 

3 कला द्वितीय के इतिहास (पश्चिमी कला) 
4- सूचना प्रौद्योगिक 


बी0 एफ0 ए0 विशेषज्ञताओं 


4- आर्किटेक्चर 2- सुलेख 

3- कादटूनिंग 4-. चित्रकारी 
5- ग्राफिक डिजाइनिंग 6- फोटोग्राफी 
7- प्रिंटमेकिंग 8- मूर्तिकला 
9- रंगमंच 40- संगीत 


के 


छत्रपति साहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर साहूजी महराज विश्वविद्यालय, कानपुर 


एम0 ए0 (ड्राइंग एण्ड पेटिंग) स्तर का पाठ्यक्रम 
प्रथम वर्ष 


थ्योरी- 

4- सौन्दर्य शास्त्र- 

क ॒पाश्चार्त्य सौन्दर्य विचारक- प्लेटो, अरस्तू प्लाटिनस, आंगस्टाइन, एलेक्जेण्ड 
वाटभगाटैन इत्यादि । 

ख भारतीय सौन्दर्य विचारक- रवीन्द्रनाथ ठाकुर आनन्द कुमार स्वामी, जयशंकर 
प्रसाद आदि। 


2- भारतीय कला का इतिहास 

क- आदिकालीन कला ख- बौद्ध कला, ग- मुगल कला 
घ- मध्यकालीन कला डर राजस्थानी कला एवं पहाड़ी कला 
च- आधुनिक कला 


प्रैक्टिकल 

4- पेटिंग (कम्पोजिशन)- आयल कवर, जल रंग 
2- लेण्ड स्केप- 

क- ग्रामीण 

ख- शहरी 


3- छवि चित्र 


द्वितीय वर्ष 


थ्योरी 

4- पश्चिमी चित्रकला 

क- फ्रांस तथा स्पेन की शिलाचित्र 

ख- मिश्र तथा मैसोपोटामिया की चित्रकला 
ग- शास्त्रीय कला 

घ- मध्य युग 

ड- पुनरुत्थान की कला 

च- उन्‍नीसवी शती पूर्वाद्ध की कला 


2- आधुनिक चित्रकला का इतिहास 

क- शा'स्त्रीयवाद 

ख- स्वच्छन्दवाद 

ग- वारबिजन दल एवं यथार्थवाद 

घ- प्रभाववाद, नवप्रभाववाद, उत्तरप्रभाववाद, फाववाद, धनवाद, अभिव्यजंनावाद, 
दादावाद | 

डू- आधुनिक कला 4945 के बाद 


प्रैक्टिकल- 

4- कम्पोजिशन 

क- तैल रंग, ख- पेस्टल, ग- एक्रिलिक 
2- मूर्तिकला, 

3- ग्राफिक (प्रिंटमेकिंग) 

क- लिनोकट ख- स्क्रीन प्रिटिंग ग-- एचिंग 


्ड। बडी हि 
2५ कल 


4 तुलनात्मक अध्ययन 


शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में उन समन्वित गुणों का विकास करना है जिनके 
द्वारा वह स्वयं प्रसन्‍न रह सके और समाज के विकास में अपनी क्षमता के अनुसार 
महत्वपूर्ण भूमिका निमा सके | शिक्षा ही मानव को सही अर्थों में मानव कहलाने योग्य 
बनाती है।,हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के पाठ्यक्रम मिलते है परन्तु यहाँ 
शिक्षा से तात्पर्य कला शिक्षा से है। शिक्षा के पूर्णक्रम में कला का भी अप्रत्तिम 
योगदान होना है और पाठ्यक्रम में इसका स्थान निश्चित होता है, जो बौद्धिक स्तर 
पर, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर विकास में मानव का सहयोग देता है, 
जिससे मानव-व्यक्तित्व प्रभावशाली बन सके और शिष्ट नागरिक के रुप में प्रतिष्ठित 
हो सके।.. 

कला विषय पठन-पाठन के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर 
तक प्रचलन में आ गया है। विश्वविद्यालयों में कला शिक्षा स्नातकोत्तर कक्षाओं तक 
पाठ्यक्रमों में है। यू0पी0० महाविद्यालयों में जहाँ भी स्नातकोत्तर कक्षाओं तक शिक्षण 
का प्रावधान है उनमें से कुछेक विश्वविद्यालय (लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, 
चित्रकूट) हैं। जिसमें बीएएफ0ए0 व एम0एफ0ए0०0 की कक्षाएँ चलती हैं। यू0पी0० में 
बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर एम0ए0 व बी0ए0 चित्रकला के पाठ्यक्रम संचालित 
होते है। बोर्डों, विभिन्‍न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम का 
अध्ययन करने के बाद पता चला है कि इनमें सामानतायें के साथ-साथ असमानतायें 
भी हैं जो इस प्रकार हैं- 
यू0पी0० बोर्ड, सी0०बी0एस0ई0०0 बोर्ड एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड के पाठ्यक्रम 
का तुलनात्मक अध्ययन 
समानत्ाये 

4. इन सभी बोर्ड में कला के पाठ्यक्रम में चित्रकला, वस्तुचित्र और प्राकृतिक 
चित्र का अध्ययन किया जाता है। 


न्त्त्ज्स् 


2. इन सभी पाठ्यक्रम का उद्देश्य कला के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण 
विकास करना है। 

3. इन सभी बोर्ड में कला के पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थी का आत्मिक 
विकास करने का प्रयास किया जाता है।-* 


. यू0पी० बोर्ड का कला शिक्षा के पाठ्यक्रम में सैद्धान्तिक पक्ष को महत्व नहीं 
दिया जाता है, जबकि सी0बी0एस0ई० बोर्ड में सैद्धान्तिक पक्ष को महत्व दिया 
जाता है। 

2. यू0पी० बोर्ड में हाईस्कूल में कला का एक पेपर होता है, जबकि आई0सी0० 
एस0ई0 बोर्ड 40 में चार पेपर होते है जिसमे से दो पेपर करने होते हैं। 

3. सी0बी०0एस0ई0 एवं आई0०सी0एस0३0 बोर्ड में सत्रीय कार्य होता है जबकि 
यू०पी0 बोर्ड में कोई सत्रीय कार्य नही होता। 

4. सी0०बी0एस0ई0 एवं आई0सी0एस0ई0 बोर्ड में व्यावहारिक ज्ञान का विस्तृत 
अध्ययन करवाया जाता है जबकि यू0पी0 बोर्ड मे नही होता है।. 

उच्च शिक्षा 

बी0ए0 (चित्रकला) डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा तथा 

बी0एफ0ए0 (चित्रकला) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के 

पाठ्यक्रम में तुलनात्मक अध्ययन- 

समानतायें- 

4. दोनों ही पाठ्यक्रमों में रचना (कम्पोजिशन) का विशेषरुप से अध्ययन किया 
जाता है। 

2. बी0ए0 (चित्रकला) तथा बी0एफ0ए० (चित्रकला) के दोनों पाठयक्रम में 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता हैं। 
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3. बी0ए0 (चित्रकला) के पाठ्यक्रम में वस्तुचित्र, भू-दृश्यचित्र तथा व्यक्तिचित्र का 
अध्ययन होता है। बी०0एफ0ए0 (चित्रकला) में भी भू-दृश्यचित्र, व्यक्तिचित्र तथा 
वस्तुचित्र का अध्ययन होता हैं। 

असमानतायें- 

4. बी0ए0 (चित्रकला) तीन वर्ष का होता है जबकि बी0एफ0ए0० (चित्रकला) चार 
वर्ष का होता है। 

2. बी0ए0 (चित्रकला) के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान सीमित होता है जबकि 
बी0एफ0ए0 के पाठ्यक्रम में व्यावहारिक ज्ञान विस्तृत एवं व्यापक होता है। 

3. बी0ए0 (चित्रकला) के पाठ्यक्रम में कोई विशेषज्ञता नही होती है जबकि 
बी0एफ0०0ए0 के पाठ्यक्रम में विषय विशेषज्ञता होती है। 

4. बी0९० (चित्रकला) का पाठ्यक्रम किसी व्यावसायिक कार्य के लिए सक्षम नही 


होता है जबकि बी0एफ0ए0 का पाठ्यक्रम व्यावसायिक कार्य के लिए सक्षम 
होता हैं। 


एम0ए0 (ड्राइंग एण्ड पेटिंग), कानपुर विश्वविद्यालय और एम0एफ0ए० 
(मास्टर ऑफ फाइन ऑर्टस), महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के 
पाठ्यक्रम में तुलनात्मक अध्ययन- 
समानताये 
4. एम0ए0 व एम0एफ0ए0० के दोनो पाठयक्रम में सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष 
को महत्व देते हैं। 


2. इन दोनो ही पाठ्यक्रमों में कम्पोजिशन (चित्रकला) का अध्ययन किया जाता 
हैं। 


3. इन दोनों स्तर के पाठ्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों के रचनात्मक प्रवृत्ति का 
विकास करना है। 


4. ये दोनों पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष की होती है। 


असमानतायें- 


4. 


एम0एफ0ए0०0 स्तर के पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर डिजाइन की शिक्षा दी जाती है 
जबकि एम0ए0 कोर्स में इसका अध्ययन नही होता है। 


- एम0ए0 (कला शिक्षा) का पाठ्यक्रम संकीर्ण होता है जबकि एम0एफ0ए0 का 


पाठ्यक्रम व्यापक होता है। 


- एम0ए0 के कला शिक्षा का पाठ्यक्रम सरल एवं एकल होता है जबकि 


एम0एफ0ए० के कला शिक्षा का पाठ्यक्रम अपेक्षाकुत कठिन होता है। 


शोध के निष्कर्ष एवं सुझाव 


---.निष्कर्ष 


-“कलानां प्रवरं चित्र धर्मकामार्थमोक्षदम्‌ |” 

अर्थात्‌ कला के द्वारा धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी 
प्रकार भारत में “कला के लिए कला' न होकर सम्पूर्ण जीवन के लिए कला को 
साधन माना गया। ह 

कलायें जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान करती हैं। अभिव्यक्ति मानव के संस्कार 
एवं परम्पराओं का प्रतिबिम्ब होती है। जीवन की कोमलतम भावनाओं एवं अनुभूतियों 
को आत्मसात्‌ करके अपने कला माध्यमों द्वारा अभिव्यक्ति करने से कलाकृति का 
जन्म होता है। मानसिक घरातल पर कला विद्यार्थियों व कलाकार दोनों की पवित्र 
अनुभूति पर अध्यात्मिक रुप से जुड़ी होती है। कलाकृति एक आन्तरिक अनुमूति की 
अभिव्यक्ति है जिसे हम नाप-तोल में नही बाँध सकते। 

प्रस्तुत शोध के आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुँचते है कि प्राचीन काल में भी 
कला का विशेष स्थान था। आधुनिक युग में प्राथमिक विद्यालय से लेकर 
विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा दी जाती है, जिसमें सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक 
कला शिक्षा के विभिन्‍न स्वरुपों का अध्ययन होता है, लेकिन जो घिसा-पिटा 
पाठ्यक्रम आज से 50 वर्ष पहले हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं में था, आज 
भी लगभग वैसा ही है, जिसमें प्रतिकृति बनाने को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। 
विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम निरुद्देश्य, निरर्थकः और उपाधि प्राप्त करने के 
निमित्ति-मात्र हैं। 

भारतीय चित्रकला पर पाँच पुस्तकें उपलब्ध तो है; किन्तु बी0ए0, बी0एफ0ए0, 
एम0ए0, एम0एफ0ए० के सभी विद्यार्थी इन्ही पुस्तकों को पढ़ते हैं, इन पाँचों में कोई 
रतरीय अन्तर नहीं है। आज भी लोगों का धारणा है कि कला विषय निम्न स्तर का 
है, इसका कोई भविष्य नहीं है। ये लोग विज्ञान विषय को महत्व देते है, परन्तु 
निष्कर्ष के आधार पर कला भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है। कला शिक्षा प्राप्त 
* करके बहुत से विद्यार्थी नई-नई ऊचाँइयों को छू रहे हैं तथा अच्छे-अच्छे पदों पर 


नियुक्त हैं। कला शिक्षा के विकास के लिए कला विद्यालयों में प्रवेश-परीक्षा और 
अभिक्षमता परीक्षण 'रिशिककग) (५ (30० ०80) के द्वारा प्रवेश देना चाहिए, क्योंकि 
कला शिक्षा व्यक्ति की कुंठाओं को दूर करने में मदद करती है, तथा छात्रों के लिए 
रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करती है। 


'अंस्तुतिया 

4- शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर ही कला एवं शिल्प का शिक्षण अनिवार्य होना 
चाहिए। विशेष रुप से 43 वर्ष की उम्र तक बालक को सम्पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का 
योग्य बनाने हेतु। 

2- सैडलर आयोग तथा वर्धा शिक्षा योजना ने सुझाव में दिया कि बालकों के 
सामर्थ्य और कौशल को उभारने के लिए निमित्त कला और शिल्प हाईस्कूल के 
पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रुप में होना चाहिए, जिससे विद्यालय स्तर के लिए 
अत्यधिक उन्नति कार्य का आधार बन सके। 

3- हमें अपने मौजूदा कला विद्यालयों को पुनः व्यवस्थित करना चाहिए, साथ ही 
कला विद्यार्थियों, जिज्ञासुओं को पूरे संसाधन प्रदान करने के लिए और अधिक 
संसाधनों की व्यवस्था / केन्द्रों की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ कला-प्राध्यापकों को 
भी प्रशिक्षित किया जा सके। अच्छे प्राध्यापकों, अध्यापकों के शिक्षण हेतु अच्छी 
व्यवस्था वाले तथा समय-समय पर नये सूझ-बूझ प्रदान करने वाले कला संस्थान 


होने चाहिए।. 
क्रिश्वविद्यालयी शिक्षा में कला का स्थान शिक्षा में कला का स्थान 


विश्विद्यालयी स्तर तक कला शिक्षा बौद्धिक अनुशासन और अध्ययन की एक 
विशिष्ट शाखा के रुप में अति आवश्यक मांग है साथ ही विद्यार्थियों के बहुसंख्यक 
समुदाय के मध्य कला चेतना को प्रचारित- प्रसारित करना और भी आवश्यक है। 


<“सस्तुतियाँ तियाँ 

4- प्राचीन और आधुनिक कला के सिद्धान्त और इतिहास पर स्नातकोत्तरीय शोध 
कार्य को अवश्य बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि कला-शोधार्थी, इतिहासज्ञ और 
आलोचकों की अपेक्षाओं की संपूर्ति हो सके। 

2- कला-शिक्षण के लिए विश्वविद्यालयीय स्तर पर एक समृद्ध संग्रहालय, पुस्तकालय 
और कला विथि अवश्य होना चाहिए। 

3- जो भी पाठ्यक्रम संयोजित किए जाएँ वे वैज्ञानिक शोध के आधार पर स्वीकृत 
हो, कला उपकरणों, सामग्रियों के समुचित प्रयोग के प्रति सचेत हो, और सबसे बड़ी 
बात कि वे वृत्तिमूलक (जॉब ओरियेन्टेड) हो। 

4- प्रयोगात्मक कार्य के लिए भी संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए, किन्तु 
व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले सैद्धान्तिक ज्ञान और प्रयोगात्मक प्रयत्नों के 
अन्त: सम्बन्धित प्ररिप्रेक्ष्य में । ट्त् 

उपर्युक्त संस्तुतियों के अतिरिक्त हे इस और आकर्षित करना 

चाहूँगी, वह यह कि विश्वविद्यालय में, संयुक्त महाविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों 
में जहाँ कला विषय की शिक्षा स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं मे चल रही है वहाँ 
स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधियाँ जिन्हें दी जा रही 
हैं वे अपने व्यवाहारिक जीवन में न तो कलाकार के रुप में, न ही कला- आलोचक 
और न ही कला-पारखी के रुप में सामने आ पाते है, और न ही कुछ विशिष्ट 
पहचान बना पाते है। कारण वही है कि उन्हें जो सुविधायें शिक्षण कला में मिलनी 
चाहिए थी, वे नहीं प्राप्त हो सकी हैं, न ही वे जान सके कि कला का क्षेत्र कितना 


विस्तृत है, कितना महती और जीवन के लिए बहुमूल्य है|...” 


2. भावी अध्ययन हेतु सुझाव अध्ययन हेतु सुझाव 


प्रस्तुत लघु शोध कार्य उत्तर प्रदेश पर किया गया है। यह अध्ययन अन्य 
राज्यों पर किया जा सकता है इसके अतिरिक्त लघु शोध निम्न शीर्षकों पर किया 


* जा सकता है- 


(0) प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा के स्वरुप का अध्ययन। 

(॥) पूर्व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर कला के शिक्षा के स्वरुप का 
अध्ययन | 

(॥) उच्च शिक्षा स्तर पर कला शिक्षा के स्वरुप का अध्ययन। 

(५) कला के विभिन्‍न विधाओं जैसे ग्राफिक, मूर्तिकला, टेक्स्टाइल डिजाइन के 


स्वरुप का अध्ययन। 
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सन्दर्भ ग्रन्थ सूची उत दिये 


4- अशोक - पश्चिम की चित्रकला, ललित कला प्रकाशन, अलीगढ़ 
(संस्कण-- 2006) 
2- अशोक कुमार सिंहक्षम्पाव&)- कला त्रैमासिक (कला शिक्षा विशेषांक) . - राज्य 


ललित कला अकादमी, उ0 प्र0 (जुलांद गसित्ब? २००२) 
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पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, (संस्करण- 2009) 


4-- एन0 कुमार - प्रशिक्षित स्नातक भर्ती परीक्षा (कला), महावीर 
प्रकाशन प्रा0 लि0, इलाहाबाद 
5-- एम0 वसीम - प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 'चित्रकला', 


उपकार प्रकाशन, आगरा-2 
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डे क्‌ 
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9- डा0 रीता प्रताप - भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला, राजस्थान हिन्दी 
अकादमी, जयपुर (संस्करण- 2008) 

0- नरेन्द्र सिंह यादव - ग्राफिक डिजाइन, राजस्थान हिन्दी अकादमी, जयपुर 
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घ- विभिन्‍न कला-शैलियों के चित्र 


ग्राफिक चित्र 
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ड. भारत में स्थित प्रमुख संग्रहालय 


राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्‍ली-4954 
नेशनल म्यूजियम, नई दिल्‍ली-4960 

ललित कला संग्रहालय, नई दिल्‍ली 

सेन्ट्रल एशियन एंटिक्विटीस म्यूजियम, नई दिल्‍ली 
भारत कला भवन, वाराणसी 

लखनऊ संग्रहालय, लखनऊ 

प्रयाम संग्रहालय, प्रयाग 

गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय, बीकानेर 

मैसूर राज्य संग्रहालय, बैगलूरु 

पंजाब संग्रहालय, पटियाला 

गुजरी महल संग्रहालय, ग्वालियर 

प्रोविंसयल म्यूजियम, भुवनेश्वर 

पटना म्यूजियम, पटना 

खुदाबक्स ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना 
हवामहल संग्रहालय, जयपुर 

भूरिसिंह म्यूजियम, चम्बा 

नागार्जुनी कोण्डा संग्रहालय, गुंदूर-आन्श्र प्रदेश 
राजपूताना म्यूजियम, अजमेर 

विंचेस्टर संग्रहालय, सूरत 

ताजमहल संग्रहालय, आगरा 

प्रिन्‍्स ऑफ वेल्श म्यूजियम, मुम्बई 

सालारजंग म्यूजियम, हैदराबाद 

भारतीय संग्रहालय, कोलकाता 


प्रमुख कला दीर्घाएँ- 


ललित कला दीर्घा रवीन्द्र भवन, नई दिल्‍ली 
फाइन आर्ट ऑफ क्राफ्ट सोसाइटी गैलरी, नई दिल्‍ली 
मॉडर्न आर्ट गैलरी, नई दिल्ली 
० जहाँगीर आर्ट गैलरी, मुम्बई 
० डोगरा आर्ट गैलरी, जम्मू 
उ0 प्र०0 राज्य ललित कला अकादमी, लाल बारादरी, लखनऊ 


कला शिक्षा के प्रमुख कन्द्र 


ललित कला संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया वि0 वि०, नई दिल्‍ली 
दिल्‍ली कालेज ऑफ आर्ट, नई दिल्‍ली 

ललित कला महाविद्यालय, लखनऊ 

ललित कला महाविद्यालय, चण्डीगढ़ 

ललित कला संकाय एम0एस0वि0 वि0, बड़ोदरा 

राजकीय ललित कला महाविद्यालय, पटना 

कला भवन, विश्व भारती, शान्ति निकेतन 

कालेज ऑफ आर्ट एण्ड क्राफ्ट, चेन्नई 

सर जे0० जे0 स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुम्बई 

राजकीय ललित कला महाविद्यालय, इन्दौर 

गवर्नमेण्ट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, हैदराबाद 

चित्रकला परिषद, बंगलौर 

राजस्थान वि0 वि0 ललित संकाय, जयपुर 

महर्षि दयानन्द सरस्वती वि० वि0 ललित कला संकाय, अजमेर 
राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टस, जयपुर 


0 ७0७ 06 06 0 0 0.0 0 6७6 ७ (७ 0७ 0७० 


( 


० वनस्थली विजद्यापीठ, ललित कला संकाय, वनस्थली 
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कला शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन 


हुक चिन्तन कोई 
कला नहीं होती। 
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